भूमिका . 


सन्तो दिशन्ति चक्षृंषि, वहिरकसयुत्यितः । 
बान्धवाः देवता सन्तः सन्तमात्माहमेव च ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 

. इसका आशय यह है कि जिस प्रकार भगवान्‌ भास्कर अपनी 
तीखी एबं अन्धकार को दूर करने वाढी तथा समस्त जीवों में 
जीवन का संचार करने वाढी किरणों से बाइरी अन्धकार का 
नाश कर, सभी प्राणियों को सभी वस्तु देखने की क्षमता प्रदान 
करते हैं, उसी प्रकार सन्त महापुरुष जीवन के आन्तरिक अज्ञान- 
_ .तिभिर को मिठा कर, मानव को आत्म-बोघ करा देते हैं। इसी 
कार के सन्त महापुरुष भगवान्‌ की इस भव्य-होल्ामूमि में 
यथासमय जन्म छेकर केळ भूमि की हो शोभा नहीं बढ़ाते, 
अपितु समस्त मानवीय समस्याओं का पूर्णतया समाधान करके 
कोटि-कोटि जनता के लिये एक ऐसा सुस्वर एव गौरवपूर्ण आदर्श- 
पथ का निर्माण करते हैं, जिस पर अप्रसर होकर असंख्य ढोग 
सुगमतापूवक अपने अभीष्ट को प्राप्त करते है । 

भगवान्‌ एवं भक्तों का प्राकल्य “स्वजनसुखाय एबं सर्वजन 
हिताय” ही हुआ करता है । सच तो यह है कि भगवान्‌ को भौ 
भक्त छोग अपने भावना-सूत्र में बाँध छेते हैं और उनको छोडार्थ 
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भूमि पर अवतीण राते हैं । . क्योंकि भगवान्‌ भक्तों के भाव से 
बद्ध हैं तथा भावानुसार ही भगवान्‌ भक्तों के सामने कहीं भी 
प्रकट हो जाते हैं । भागवत में स्पष्ट उल्लेख दै :-- 


ख भावयोगपरिभाबितहत्सरोज क्रो) 
आस्ते श्रृतेक्षितपथो ननु नाथ प्‌ंसाम। 
यद्‌-यद्‌ घिया त उछूगाय विभावयन्ति 
तत्तद्‌ वपुः प्रणयसे सदलुग्रहाय ॥१॥ 


अमळाध्मा महात्माओं के अमाव में भूमि पर भगवान्‌ का भी 
आना कठिन दै, क्योंकि भगवान्‌ तो भक्तियोग, निर्वाह देतु ही 
' शरीर घारण करते दें, इसका अत्य कोई मुख्य कारण नहीं हैं - 


तथा परमहमानां घुनीनां अमलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानाथं कथं पञ्येम हिः स्रिया! ॥ 
रामचरितमानस में स्वयं राम विभीषणजी से कहते हैं - 
तुम सारिखे भगत प्रिय मोरे। 
घरों देह नहिं आन निहोरे॥ 
८ x रू % ह १३%, 
अगुन. अरूप अलख अज जोई। र 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई: . 
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वस्तुतः जगत्‌ की रक्षा करने में सन्त मह्दापुष्ष ही समर्थ 
होते हैं । अन्य ढोग तो असमर्थ. ही रहते हे । किसी आचार्य 
ने ठीक ही कहा है-- हा 
द्रोऽद्रिं जलधिं हरिदिंबिपदो दूर विहायाभिता: । | 
भागोन्द्राः प्रवळा अपि प्रथमतः पातालमूलेस्थिता! ॥ 
ठोना पद्मवने सरोजनिल्या मन्ये$थिसार्थादूसिया | - 
दीनोद्वार परायणाः कलियुगे सत्पूरूषा; केषलयू 4! ( 


इसका तारपर्य यह दै कि इस कराळ कळिडाळ सें मिहु 
जीवों की याचना के भय से सभो देवगण दूर जाकर छिप 
गये । शिव कंछाश को, शओहरि क्षीर सागर को तथा शेष 
पाताल को चळे गये। लक्ष्मीजी कमळ बन को स्वीकार कर्‌ 
'अर्ळाक्षत हो गई । इस स्थिति में केवळ सन्त महापुरुष ही एकमात्र 
ख्रीव का उद्धार करते हे । 
शुक, भीष्म, जनक, याज्ञवल्क्य, गौतम, गर्ग, कपिल, - कणाद, 
अज्जु न, अर्य, युधिष्ठिर, एवं हनुमान्‌ आदि प्राचीन महापुरुषों 
से तथा श्रोषर, तिलक, गांधी, विनोबा, राधाऋृष्णन्‌ ,. पनं 
श्री करपात्रीजी आदि आधुनिक सस्तो से जो मनुष्य सदूआवना 
की प्रेरणा नहीं ढंगे, उनके लिये क्या कहा जाय! यह सृष्टि 
भगवान्‌ की दै,” अतः इसकी रक्षा वे स्वयं काते हैं। व्यक्ति 
विशेष तो केवळ: निमित्त मात्र दै। ईश्वर की इच्छा ! से: जगत्‌ 
रक्षाथ समय-समय पर सन्तो का. प्राह्र्मावः. होताः रहताः है।।ः 
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निःसन्देह सूर, तुलसी, मीरा, रामकृष्ण, विवेकानन्द, ज्ञानेश्‍वर, 
, एकनाथ एवं श्री समर्थ रामदास आदि सन्तों के प्रादुर्भाव में 
भगवान्‌ की महती कृपा विद्यामान है। इन स्तो ने जिस 
भाध्यात्मिक भाव-भास्कर के प्रकाश से मानवीय अज्ञान का 
विनाश कर बोध प्रदान किया है, वह मानव-समाज में सदा 
अक्षुण्ण बना रहेगा एवं जनता उनकी कृतज्ञता व्यक्त करती 
रहेगी। 
केवळ भौतिक सम्पन्नता ही मानव जीवन का यथार्थ तथा 

अन्तिम लक्ष्य नहीं है । प्रायः देखा जाता दै कि उक्त सम्पन्नता 
के होते हुए भो छोग काफी चिन्तित एवं आन्तरिक शान्ति से 
रहित रहते हैं । अतः चेतन जीव अनित्य सांसारिक वैभव एवं 
वस्तुओं से एकान्ततः सन्तुष्ट नहीं हो सकता दै । इसलिये वह 
अपने शरीर फारागारमें, जो उसके संस्कारों से बना हुआ है, 
अवरुद्ध होकर बिकळ है एवं मुक्ति चाहता है । परन्तु यह कार्य 
केवळ सन्त महापुरुषों से ही संभव है। आचायो' का ऐसा ही 
परामर्श परिलक्षित होता है: - 

 निमज्योन्मज्जता घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌। 

:- न्तो जह्मविदःशान्ताः नौ देवास मज्जताम्‌॥ 


*आचार्यो' का ऐसा कथन है कि महापुरुषों का सम्पर्क भगवान्‌ 
का. साक्षात्‌ अनुप्रह दै क्योंकि जीवन में सभी पुरुषार्थाः की सुङ- 
_ भता मह्वापुरुष के सम्पर्क पर निर्भर करती दै। आशय यह है कि 
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महापुरुष स्वार्थ रहित मेघों के समान अपने कृपारुपो वारिवर्षण 
से आनन्द को सरिता बाकर मानव जोवन को पूर्णतया सरंख 
एव शान्तिपूर्ण बना देते हैं, महापुद्रषों का दर्शन जीबन के 
समस्त विपत्तियों एवं संकटों का समूल विनाश कर देता है। 
दर्शक सभी तरह से शुद्ध होकर सभी सुखों का केन्द्र बिन्दु बन 
जाता है । मह्दाकवि भारवि. के शब्दों में सन्त-दर्शन सभी सुख 
एवं शान्ति प्रदान करता दै । वह ब्रह्म-दर्शन के समान अप्रोघ 
हैः 
शरियं विकषत्यपहन्त्यवा नि - [ 
श्रेयः परिस्नौति तनोति कीत्तिम्‌। 
सन्दशेनँ लोकगुरोरमोधं 
तवात्मयोनेरिव कि न घत्ते॥ 


` सचमुच सन्त दर्शन अघ नाशक, ऐश्वर्य प्रदायक, कीरदि 
चिध्तारक ओर जीवन के सर्वाङ्गीण श्रेय साघन का मूळ कारण 
है । सन्तों की साधना में वह सामथ्यं दै जो घरती के प्रत्येक कण 


में चेतनता का संचार करता दै । इसी स्थिति में अळोकिक अनु-. 


भूति होती दै। । प्रह्माद की कठिन साधना छा फड नृसिह, मनु के 
भगवान्‌ राम, वसुदेव के ऋण गान्धी का भारतीय स्वातरूय 
और तुळसी का'रामचरित मानस इसो अलौकिक अनुभूति का 
द्योतक दै । इस समय गोस्वामी तुल्सीदासजो ही चर्चा के विषय 
हैं। आपने मानवीय जोवन के लौकिक तथा वेदिक दोनों पक्षों 
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मे. बेचारिक दृष्टिकोण अपनाया है । तुळशी ने अपनी राम 
कथारूपी सरयू-सरिता के छोकिक एवं वेदिक तटों के प्रति 
ण होप स्वीकार किया है । दोनों में कोई भी उपेक्ष्य 
नहीं दै । 


सरयू नाम सुर्मगछ मूळा । लोक वेद्मत मंजुळ कूळा ॥ 

वास्तव में जीबन की सर्वाङ्गीण पूर्णता तमी मानी जातो है 
जब पुरुषाथ चतुष्ट्य ( घर्म, अथ काम, मोक्ष ) में से किसी की 
भी कसा नहो। सभी का यथोचित समावेश हो। काई भी 
पुरुषाथ उपेक्षणीय नहीं है। वेदव्यासजी का भी इस विषय में 
यही सिद्धांत दिखाई पड़ता है :-- 


_ धमार्थकामाः सममेव सेव्या 
क यो इयेकभक्तः स नरो जघन्यः ।. 
तयोस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यम 
sf स उत्तमो योऽभिरतस्त्रिवगें ॥ 


$ अर्म अर्थ व काम तीनों पुरुषार्थ यथा समय यथोचित रुप से 
वांछुनीय है, परन्तु मर्यादाहीन रूप में नही । प्रायः ढोग अर्थ व 
काम के सम्घन्ध में आँख बन्द कर असीमित रूप पे वृद्धि चाहते 
दै । पर वे यह नहीं जानते कि अमर्यादित अर्थ-बृद्धि भी जीवन- 
नोकरा को. जढघि में जलतरंगमाळा. के समान डुबा देती है। सच 
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कहा जाय तो अमर्यादित भावना जोबन के लिये वह अमावस 
रात्रि है--जो मनुष्य के सारे सद्गुणो को स्वार्थरुपी अन्धकार में 
विलीन कर देती है। मर्यादा-शून्य जळ बृद्धि सरोवर के सारे 
सोंदर्य को नष्ठ कर देतो है। इत विषय में पण्डितराज जगन्नाथे 
का यहद कथन कितना स्पष्ठ एवं सटीक है :-- . 
सोपानानि निमज्जितानि पदवी छन्ना तृ नूतन 
काउष्य पयसां विलोक्य शनकेः उड्डीय हंसा गताः । 
माधुय' न मधुत्रतोदितगिरां पद्मानि मग्नानि 
. भेकानामिहगनितं परमहो द्भ्य नष्टं सरः ॥ . 
इसका ताल्पय यह दै कि वर्षा काळ में सरोवर में भी अमर्या- 
दित जळ आने से उसकी सीढ़ियाँ, मार्ग, निर्मळता, कमळ, हंस 


ओर मधुकर आदि की कछ ध्वनिजनित सारी शोमा समाप्त हो 
` गई । केवल सहखों मेदक का. टरटराना ही शेष रह गया । 


मर्यादा के अभाव में ऐसा हो होता है। अतः मर्यादित जीबन 
हो भ्रष्ठ है । 

“कविमंनीषो परिमूः स्वयम्भूः” के अनुहार, कवि परमात्मा 
भो दै। “कं सुखं वाति” इस व्युरपति के अनुसार, कवि मानब 


के जीवन-जगत्‌ में सुख-शान्ति एवं आनन्द के शोतळ मन्द्‌ सुगन्ध 


पवन का संचार करता है। कबि में.बर्णेन शक्ति तो होती ही है। 
काव्य, जो कवि का कम या भाव होता दै, की रचना करते 


समय कवि स्वयं को पात्रों के अनुरुप बना लेता है यही कारण है, 
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कि वह तथाकथित पात्रों के अन्तभावों को इस तरह चित्रित 
करता है कि मानो कबि उस पात्र के रूप में परिणत होकर ही 
चोळता हो। वर्णित पात्र के अस्तःकरण के अतिरिक्त कवि का 
स्वयं का अन्तःकरण दुवा रहता है, इसीलिये यथातथ्य दूसरों का 
भाव चित्रण करने में वह समथ ह'ता है । षह अपनी सूष्म दृष्ठि 
से अन्य व्यक्तियों के मानस-पटळ पर सम्भूत भावो को पढ़ छेता 
है। गोस्वामीजी की कवित्व शक्ति सहजा दै। इनके काव्य में 
कृत्रिमता का अभाव एवं निर्बाध प्रवाह दै। स्वर्गीय कवि 
अयोध्या सिंह उपाध्यायज्ञी ने इनकी कवित्व-शक्ति एवं कवि 
स्वरूपता का निम्नांकित शाब्दो' में उल्छेख किया दै-- 
बन राम - रसायन की रसिका, 
रसना रसिको को भई सफला । 
) अवगाइन मानस में करि के, 2 
जन मानस का मळ सारा ठढा। 
भइ पावन भाव की भूमि भली, 
, भइ भाविक भावकता का अढा। 
` कविता करिक्के तुढघी न लपे, 
कविता सी पा तुलसी की कला । 
तुळसी जसे कवि को पाकर हिन्दी कविता की ही प्रतिष्ठा 
बढ़ गई-यह्दी बात सच दै। 
प्रश्‍न उठता दै कि तुळली के काञ्य में सहज सोन्दूय-दु्शन 
छोगो को क्यो होता दै ? इधका कारण यह दै कि वे समाधि 
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आषा में भाव व्यक्त करते हे. । साथ हो, उसमें अपने करत शव पर 
अहंकार की गन्ध तक नहीं दै । रामने ही तुळसी को बनाया है 


अतः तुळसो में या तुळसी के मानस में अगर कोई दोष है तो यह : 


तुळसी को बनाने वाले का होगा, उनका नहीं- ऐसी. इनकी 
_ साघिकार मान्यता है। 


“आपु हों आपुको नींक कें जानत, रावरो राम भरांयो गढ़ायो । 
-कीरु ज्यों नाम रटे तुलसी, सौ कहै जग जानकीनाथ पढायो ॥ 
-सोई है खेद जो वेद कहै. न घठ जन जो रघुवी बढ़ायो । 
हों तो सदा खर के-अमवार, तिहारोई नाम गयन्द॒ चढ्यो ॥ 


अपने कतृ त्व की निरमिमानता ने ही तुळसी के काव्य में 
इतना लालित्य व व्यापक भर दिया दै। गोस्वामीज्ञी मे 
अदूमुत सामयिक परख थी । उन्होने अपने समय में भारत की 
-शोचनीय स्थिति का अनुम्षध किया ! उस समय भारतवषं पर 
“सम्राट. अकबर का शासन था । लोग शाही दरबार को चापलूपी 
“करने में ही अपने कत्तव्य की इतिश्री समझते थे। जनता मूक 
एवं परतंत्र थी । ऐसी दशा में भारतीय संस्कृति का पतन होना 
स्वाभाविक ही था । लोग त्रिपात से तप्त थे। इस स्थिति में 
चेदिक संस्क्ृतिपुरक्षा करने के लिये एक कमठ नेता की नितान्त 
आवश्यकता थी। इस गुरुतर काय को पूणं करने के भार 
अहणकर गोस्वामीजी ने बड़ी सफळतापूवंक जनता के त्रिताप 
& दैहिक. देविक, भौतिक ) को दूर किया । इन्डो ने ईश्वरीय कृपा 
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पर पूर्णतया अवढम्बित होकर वत्थारढीन मानव समाज को 
. सारो समस्याओं का उचित समाधान किया । 


इनके भावों के अनुसार समाज के स्वरूप का वर्णन इन्हीं के: 

शब्दों में देखिये :-- 

“वग्नाश्रम निज निज्ञ घरेम, निरत वेदपथ लोग । 

चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय शोक न रोग ॥" 
देहिक-देविक भौतिक तापा। राप राज ना काहुहि ` व्यापा । 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चलळहि स्त्रघमं निरत भृति रीती । 
चारिड चरण घर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु अघनाहीं ।. 
राम भगत रत सब्र नर नारी । सकळ परम गति के अधिकारी । 
अल्प मृत्यु नदि कवनेऊ पीरा । सत्र सुन्दर सब विरुज शंरोरा । 
नहिं दरिद्र कोड दुःखी न दीना । नहिं कोड अबुघ न लक्षण हीना । 
सव निद्म्म धमरत पुनी। नर अह नारि चतुर सब गुनो । 
सब गुणग्य, पंडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपद सयानी॥ 


. गोस्वामीजी - की उपयुक्त सामाजिक परिकल्पना कितनी 
ु अच्छो दे इसको भव्यता से आकर्षित होकर हो पूज्य बापू 
( मद्दात्मा गांघोजां ) भो भारत में रामराज्य को ही स्थापना को 
भारतीय स्वतंत्रता का आदर्श मान्ते थे । 
अस्पृश्यता कलंक परिमा जन !-- 3 कक मिदर 
गोस्वामोजी वेदिक सिद्धान्त और वर्णाश्रम मर्यादा के कट्टर 
समथक है । अन्य अबेदिक मतों का समर्थन इन्हें पसन्द नहीं, 
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जवकि आये दिन अनेकानेक नये-नये घर्म-पथ तथा सम्प्रदाय 
बरसाती भेढ़क की तरह आते रहते हैं। गोस्वामीजी द्वारा नीचे 
उल्डिखित इस कथन में ऐसे पर्थो के प्रति प्रचण्ड प्रहार है :-- 

“श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, संयुत विरंति विवेक | 

तेहि न चळहि नर मोह बस, कल्पहि पन्थ अनेक ।” 
जावन के समाहारिक तस्यों का निरूपण करते हुए आपने जो 
विचार प्रस्तुत किये हैं वे वस्तुतः देश काळ की सीमा से परे, तथा 
सव सुखद होने से विश्व के सभी मानवों के ढिए मान्य है । वेद 
प्रतिपादित हरि भक्ति पथ ही सुपथ है । परन्तु स्मरण रहे कि इस 
पथ से गुजरने वाळे पथिको को ज्ञान तथा वैराग्य रुपी युगल नेत्रो 
से युक्त होना चाहिये अन्यथा भक्ति-मणि को ग्रहण करने में भक्त 
असमथ रहेगा । अतः “ज्ञान विराग नयन उरगारी” कह कर 
गोस्वामीजी ने संकेत कर दिया है । 

वेदिक भूमिका पर आघारिक वर्णाश्रम घर्म को उच्छेद कर 
वेद भूमि को रसातळ छे जाना ही कराळ कलिकाळ का पहला 
कलुषित कार्य होता दै। निम्नलिखित उद्धरण से यह बात 
स्पष्ट दै :— 

“बरण घरम नहि आश्रमचारी । 

र | श्रुति विरोध रत सब नर नारी ।" 
तुलसी का मानस वेदिक धर्म समर्थक होते हुए भी भारतीय 
समाज के भोतर वर्तमान. में उत्पत्न सामाजिक अभिशाप रूपः 
अस्पृश्यता रोग का कुशळ चिकिश्सक है। देखिये ! भक्ति. 
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श्सनिष्णात भरतजी निषादराज़ को जिसकी छाया छू जाने मात्र 
'से ळोग स्नान करते थे--उल्लाप्त के साथ हृद्य से छगाते हैं । 

“करत दण्डवत देखि तेहि; भरत छीन डर छाय। 

मनहूं लषन सन भेट मई, प्रेम न हृद्य समाय ॥” 

चित्रकृड में वेदिक क्रूषि वशिष्ठत्री भी तो मानो भरत के 
निषाद मिलन रूप कार्योपदेश से प्रभावित द्दोकर राम सला से 
से छुआछूत की भावना को सुाकर बढे प्रेम से मिळते हैं-- 

“रामसखा क्षि बरबस भेटा । 

जनु महि ढुठत सनेह समेटा ॥” 

इस प्रकार भक्ति की भूमिका पर इनका दृष्टिकोण उच्चतम 
है। उस भूमि पर भेद-म्राव का अस्तित्व मिट जाता दै जो इससे 
स्पष्ट दै । 


'पुत्र को आज्ञाकारिता 

भगवान्‌ राम को भक्ति भावना युक्त पुत्र को जन्म देने से ही 
यदि युबती का पुत्र उत्पन्न करना सार्थक दै, तो माठृपित आज्ञा 
“पालन में ट्री पुत्र के जन्म की सफळता एवं सर्वाज्ञीण विकास 
निहित दै। आज्ञाकारी पुत्र सुख, सुयश एवं स्वर्ग आदि समी 
को साधिकार प्राप्त करने को क्षमता रखता दै। ˆ 

“अनुचित उचित विचार तजि जे पाळहि पितु बेन । 

ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन ॥” 
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दास्पत्य-धर्म संकेत ¦ 

त्रिगुणातीत ऋषि अन्नि की प्रिया अनसूया ने जानकी को जोः 
शिक्षा प्रदान की दै वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और. 
व्यावहारिक भो। वस्तु शुद्ध बनी रद्दे-इसके लिये पात्र-- 
शुद्धता की बड़ी आवश्यकता होती दै । सन्तति की भावना शुद्धि: 
के ढिए मात-भावना, जिसमें सन्तति का दोघे हाळीन परिपाक- 
होता है, शुद्धता की बड़ी आवश्यकता द्वोती दै । 

सम्तति माता एबं पिता की युगल भावनात्मक ममता काः 
प्रतोक है तथा मातुशीळ का उत्तराधिकारिणी दै । 


“माठ दोषेण दुःशोलः पितृ दोषेणमूखंता” 
“एकनारि ब्रतरत सब झारी” एवं “अमित दानि अत्ता 
वदेही” कहकर गोस्वामोज्ञी ने स्त्री-पुरुष युगल समाज को 
मर्यादित कर दिया है। अपने अधिकार का अतिक्रमण करना 
ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग दै । 


सेवक-सेव्य धमं 

मानवीय रचना सब प्रकार से पूण है। फिर भी. वह एक: 
सामाजिक प्राणी होने के नाते जीवन भर अकेळे नहीं जी सकता 
है । यह जगत्‌ सेव्य-घ्ेव छठ भाव पर आधारित है। सूरय-चन्द्रः 
भो इस भाव से परे नहीं हैं तो फिर और छोगों की बात ही क्या 
कही ज्ञाय ? 
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“सेवक सेव्य भाव बितु भव न तरिय उरगारि। -. 
अज्ञिअ राम-पद-पंकज अस सिद्धान्त विचारि॥ 
रामचरित मानध के सेवक के लिये कुछ घमो एवं कत्तव्यो का 
"निरूपण है । 
इसके सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ द्रष्ठञ्य दे 
जो सेवक साहिब हें संचो ची । निज द्वित चदै तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिव सेवकाई। करे सकळ सुख लोम बिहाई । 
-इतछ देई सुनि स्वामिरजाई। सो सेषक ळखि लाज छत्राई॥ 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल-फल-चारि बिहाई । 
“आज्ञा सम न सुखाहिव सेवा | सोप्रसाद्‌ जन पावे देवा”॥ 
सेवक का घर्म अति कठिन है । इधडी कठिरता तो गोल्वामो .. 
-जी के इस कथन से स्पष्ठ है-- 
“हर्‌ गिरिते गुरु घेवक घरमू'' । 
कत्तव्य के आघार पर ही अधिकार का स्थान होता है। 
“स्वामी का स्थान उच्चतम है, अतः उनका कृत्त व्य भी अति कठिन 
'है। स्वामी समत भूमिका को कमी नहीं छोडूता दै । सबके 
-आरसप-स्त्रहय दशन को अध्यारमजपत्‌ में विज्ञान कहा जाता है 
“विनु विज्ञान कि समता आवे से हो स्पष्ट दै। ` गोस्वामीज्ञी 
का निर्धारण देखिए 
“सेवक कर पद्‌ नयन से मुख सो साहिब होइ। 
तुळसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहि सोइ” .] 
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फिर औराम का प्रबोधन देखिए-- . ; 
“मुखिया मुख सो चाहिये खान-पान कहद एक | नि 
पाढइ पोषइ सकळ अंग तुलसी सहित विवेक” 
nm; 
स्वामी में विषमता की भावना नहीं होनी चाहिये । जब विषमता 
होती है तो दशा विगइती है यह ध्रुन सत्य है। 
| वर्णाश्रम घर्माचुसार सभी मानव अपने-अपने कत्तव्य का 
पाछन करते हुए अपने ढक्ष्य झी ओर अग्रसर हों, यह इनका 
सामाजिक संदेश .है। अपने आवश्यक सह कर्म से पराङ्मुख 
'होना अपनी चिन्तनीय दसा को घुढाना है। सामाजिक भूमिका 
“पर कतत व्यह्दीन व्यक्ति काल्युग में भी निन्दनीय दै । गोस्वामीजी 
ने इसका बर्णन निम्नांकित रूप से किया है-- 
सोचिअ विप्र जो वेद विह्दौना । 
तजि निज्ञ धरम विषय छ्यळीना ॥ 
सोय नृपति जो नीति नज्ञाना, | 
जेहि न प्रज्ञा प्रिय प्राण समाना 
सोचिअ वयस कृपण घनवानू । 
*- जो न अतिथि शिव 'भगति. सज 
सुजानू ॥ 
सोचिय सूद विप्र अवमानी | मुखर मानप्रिय ज्ञान गुमानी'।। 
सोचिअ पुनि पतिवंचक नारी । कुटिल कढइप्रिय- इच्छाचारी ।॥: 
सोचिय बदु निजञत्रत परिह्रई । ज्ञा नहि गुरु आयासु भनुसरई । 
न सोचिय गद्दी जो मोहबस करं करम पथ त्याग | 
'सोचिय यती प्रपंचरत, विगत. विवेक विराग. | 
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वेखोनस सोइ सोचे जोगू । तप विहाय जेहि भावइ भोगू ।” 
सोचिय पिछुन आकरण क्रोधी । जननि जनक गुरु बन्धु विरोधी । 
सबविधि सोचिय पर अपकारी । निज तनु पोषक निरद्य आरो ।। 
सोचनीय सबही विधि सोई । जो न छारि छळ हरिजन होई ॥' 
उपयु क्त लोग कत्त व्यहीन होने से समाज में बोझरुप हें एवं 
शोचनीय हैं । | 
सन्त तुलसी छोक-मांगलिक चेतना को जागृत करने के लिए: 
केवळ सेद्धांतिक पक्ष की दक्षता को अपूणे मानकर जीबन - जगत 
में उसके व्यावहारिक पालन करने पर ही पूर्णता का प्रमाणपत्र: 
देते हैं। वस्तुतः जीवन में कुछ ऐसे विषय हैं जो अपने नितांत 
आवश्यक निर्धारित भावों एवं खंस्कारो के अभाव से अन्ततः 
लोक निरपेक्षता का विषय बन जाता है । 
तिनहि ज्ञान उपदेशा रावन | आपुन मन्द कथा अति पावन ॥ 
पर उपदेश कुशळ बहुतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे॥ 
उपयुक्त पंक्तियों में व्यक्तिगत सिद्धांत बोध के बावजूद भी 
जीवन में आचरण के अभाव से इस प्रकाह के उपदेश, व्यगं एवं 
आलोचना के विषय बन जाते हँ । इन चार तस्वों से ये चारः 
सार ही भार एवं निःसार है। र | 


भारोऽविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः। ` 
अश्चान्तस्य  मनोमारं भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ 
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इसका आशय है कि अविवेकी को शास्त्र, रागी को ज्ञान, 
अशान्त को मन और मूढ़ को देह भाररूप अनुभव होता है। 
. जीवन का स्वरूप क्रियात्मक दै । अतः यह कभी निष्क्रिय 
नहीं डो सकता दै । व्यक्ति में सत्रह तत्वों से निर्मित एवं 
स्थापित सूक्ष्म देहवर्ती चेतन की चेतन्य-घोरा निर्बाध गति से 
बहती चढी जा रही है। ऐसी दशा में समझदार साधक, उसे 
पुण्यात्मक पथ छे ही बहाते हैं न कि अशुभ मागं खे । शुभ मागे 
. से ही प्रवाहित होने पर जीवन का प्रत्येक अंश हराभरा रहता 
है । फडतः जीवन की शुष्कता समाप्त हो जाती है, जो इम चाहते 
भी हैं। आचार्या' का कथन है :-- 
शुभाऽशुभास्यां मार्गाम्याँ घहन्ती वासनासरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि॥ 
जो बस्तु जितनी जल्दी बनती है वह उतनी ही जल्दी बदलती 
हुई अपनी दूसरी दिशा की ओर बप्रसर. होतो दै। जिस 
कालक्रम से सूर्यं ऊपर चढ्ते हैं उसी कालक्रम से मध्यान्ह में तेज 
होकर भी सायंकाल अस्ताचल की ओर जाकर अदृश्य हो जाते 
हैं । साधक को चाहिये कि धर्यं के साथ अपनी चिरसंचित 


बासना-विशुद्धि के लिये प्रयस्नशीळ रद्दे एकाएक यह कायं . 
. होना कठिन दै क्योंकि जीव की आदत बड़ी पुरानी पड़ी इई दै 


ओर बह आदत है संसार फे विषयों में छीन रहने की । वासना 
किसे कहते हैं ?' उत्तर दै-- 
_ यदुभाषनयां त्यक्त पूर्वापर विचारणम्‌ । र 
यदादानं पदार्थस्य वासनां सा प्रकीतिता ॥ --वशिष्ठ 
२ 
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जन्मान्तरशतास्यस्ता . मिथ्यासंसाखासना । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ 


पुरुषार्थं करना प्राणी मात्र का आवश्यक कत्तव्य दै । घास्तव 
झै सेद्धान्तिक बोध-वृक्ष का फल ही उसी के अनुश्तार जीवन- 
यापन दै जो व्यावहारिक होता है। 

गोस्वामीजी समस्त समाज को भगवान्‌ के चरण-फमलों में 
अदूर निष्ठा रखते हुए, अपने सहज कर्मो' को करते रहने का 
सन्देश देते हें । क्रिया ही कर्ता को महनीय-मंघ पर आसीन 
करके उसकी महनीयता का उद्घोष करती हे। व्यक्ति तो 
सौतिम देह त्याग कर चछा जाता हे परन्तु उसका कार्य-कळाप 
ही उसकी कीति-पताका को, जिसे कराळ काळ भो कर्तन नहीं 
कर पाता ह, उठाए रहता दै। आनेवाळा समाज भी जिसे 
भादर देता ह वही घन्य है। “कोसियंस्य स जीवति” 
कीत्तिवान्‌ ही जीता हे-कहना ठीक है। उपासना से मळ, 
एकाम्रता से विक्षेप और गुरु कृपा से आवरण दूर हो जाते हैं । 
कमे, ज्ञान एवं भक्ति का सुन्दर सामंजस्य :-- 

बहुधा ढोग इस विषय पर विवाद किया करते हैं। 
छोग कहते हैँ कि ज्ञान ही सर्वोपरि दत्व है तो कुछ का सन 
दै कि भक्ति ही सर्वोच्च हे जब कि कुंछ ळोगों का आप्रह हे कि 
कम हो सवकुछ हे । इन तीनों तश्वों को लेकर अगर स्वस्थ 
चित्त से चिन्तन किया जाय तो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उक्त 
तीनों का परस्पर सापेक्ष सम्बन्ध हे तथा प्रत्येक -एक दूसरे के 
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यूरक एवं अन्योन्याशित हे । उक्त तीनों के सम्बन्ध समन्वय 
खे ही मानव अपने जीवन में शान्ति पा सकता दै । कर्म-गति 
हे, इसके बिना जीवन जड़ तथा सौन्दर्यद्दीन हो जाता दै । ज्ञान 
स्थिति दै, जिसके भीतर गध्याध्मक्षता शक्ति बनी रहती दै । 
षोघमूछक क्रिया जब अहं आव शून्यता के साथ ईश्वरापित दो 
जाती है तो तीनों का समन्वय समझना चाहिए ज्ञान एवं विराग 
रूपी नेत्रों से सुशोभित एवं प्रयत्नशोळ साधक जब भावयुक्त होकर 
भक्ति-सणि को दूढ़ता दै तभी वह उसे पाता दै । 
भाव सहित खोजे जो प्राणी । 
पाष अगति मणि सब सुखखानी ॥ 
आव-युक्ता क्रिया साधना - सक्ति कहलाती दै, जिसका 
निम्नांकित शब्दों में चित्रण किया गया है :-- 
` श्रवणं कोतंनं ध्यानं हरेरदञ्ुर्‌ कमणः । 
जन्म-कमे शुणानाञ्च तदर्थेऽखिलचे ष्टितम्‌ ॥ 
प्रस्परानुकथनं पाचनं भगवदयशः। 
मिथोरतिः भिथस्तुष्टिः निवृत्तिमिथ आत्मनः ॥ 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो5घौघहर॑ हरिम्‌ । 
भक्त्या सँजातया भक्त्या विश्नत्युतपुरकां तबुस्‌॥ 


बोघ एवं क्रियात्मकता के बावजूद भी ईश्वर में श्रद्धास्मिकता 
वृत्ति के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं होती है। आचार्यो का 
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यही सिद्धान्त दै । समुद्र मन्थन के समय देवों ने अधृत प्राप्त 
कर लिया पर देल्यो को नहीं मिला । क्यों? यह एव प्रश्न 
है। इसका उत्तर भी वहीं पर दिया गया है। शुकदेबजी के 
शब्दों सें देखिये :-- 
एवं सुरासुरगणाः समदेशकालहेत्वथे 
कमेमतयोऽपि फले विकल्पा! । 
तत्रामृतं सुरगणा! फलमंजसाप; 
यत्पादपकजरजःश्रयणान्न दैत्याः ।। 
पुरुषार्थ के साथ ईश्वरीय आश्रय एवं विश्वास न रखने के 
कारण देवताओं की भाँति ही सब समान क्रियाय होने पर भी 
देत्यां को अमृत फळ नहीं मिळा और देवतों को बह प्रास हो 
गया । भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है और विवेक ही भक्ति 
का साम्यं है। वृत्तिज्ञान भक्ति का पुत्र और अखण्ड ज्ञान 
परस्पर दम्पती रूप होता है । 
“सो सुतंत्र अवलस्व न आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ।” 
भक्ति से सब कुळ प्राप्त होता दै इसमें सन्देह नहीं। परन्तु 
अक्ति विवेक भूमि पर द्दी ठहरती दै । विवेक मूलक भक्ति उचित 
अ अनुचित दै। गोस्वामी तुळसीदासजी के शब्दों में 


होई विवेक मोह भ्रम भागा। 


तब रघुनाथ चरण अनुरागा ॥ 
X f 
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जाने .बिनु न होई परतीती । 
बिनु परतीति होइ नहि प्रीति ॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति हढ़ाई । 
, जिमि खगपति जळ की चिकनाई ॥ 
अतः जोबन में उक्त तीनों का समन्बय होना चाहिए । गीता 
झैं कम उपासना एवं ज्ञान का समन्वय ही दै। 
परमपिता परमेश्वर मायिक परिधान को स्वीकार करके 
मनुष्यों के शिक्षण हेतु नरादि के रूप में मूत्तिमान्‌ हो जाते हैं। ' 
मनुष्य के रूप में आना विशेष कर मानव शिक्षण हेतु ही समझना 
चाहिए न कि केवल राक्षप्रों के बधार्थ। “मर्ल्यावतारस्त्विह 
मत्यं शिक्षणं रक्षोवधायच न केवर्ल हि” इस कथन से स्पष्ठ है। 
“इंशबर मूत्ति में भावात्मक होते हैँ?” यह सिद्धान्त वेदादि से 
प्रतिपादित है । इस जगत्‌ में मूर्ति घे परे रहकर कोई, न कुछ 
कह सकता है न श्रवणादि क्रिया ही कर सकता है। वेद में 
मूतिमान्‌ प्रभु के सम्बन्ध में वर्णन है :-- 


एपो ह देवः श्रदिशोऊचुसर्वा 
पूर्वा ह जातह जातः सहगर्भ । 


अन्तः सः एव जातः जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्जना स्तिष्ठन्ति सवैतोग्नुखः । 


यज्जु०-२०-अध्याय 
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आयोधर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपषि कुरूष पुरूणि 
अथर्व --५-१-१-२ 
एहि अस्मानस्‌ आतिष्ठ अस्माबवतु ते तनु; 
अथ मृत्यिडं आदायः महावीरं करोमि मखाय ला 
यजुवेद्‌--३७-३ 
मलुजी ने मूर्ति की व्यापकता एवं पुज्ञा की चर्चा की है। वे 
छिखते हैं कि :— 
शुदं यां दवतं विग्रं छृतं मधु चतुष्पथं । 
प्रदक्षिणानि कुवीत प्रज्ञाताञ्च वनस्पतीन्‌ ॥ 


मतुजी ने तो मूर्ति भंजन करने बाळे की ५००-०० रुपये दण्ड 
देने का विधान किया है :-- 


संक्रम घ्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकुर्याच्च तत्सवे पंचदद्यातू शतानि च ॥ 


मनु--६/३६५ 
त्रम सगुण भी दै तथा निगुण भी :-- 


न स्थानतोऽपि परस्य उभयरिंगं सर्वत्र 
घ्रह्मसूत्र--३-२-११ 
उक्त समस्त प्रमाणा से भगवान्‌ का व्यापक रूप से मूर्तिमान्‌, 
सिद्ध हे । भगवान्‌ के समुणात्मक रूप के चार ( नाम, रूप, लीला 
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एव घाम नित्य शरीर विग्रह माने ज्ञाते हैं। भगवान्‌ को - 
उपासना- घन, अथ, काम एवं मोक्ष--चारों पुरुषार्थ प्रदान 
करती दै। नारदुजी ने कहा है :-- 


वमार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ य आत्मनः । 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥ 


भक्त यदि धर्म अर्ध एवं काम पुरुषार्थो' को आसक्ति त्याग 
करके निष्काम आव से प्रभु की भक्ति करता है तो गुणों को पार 
कर जाता दै, अर्थात्‌ प्राकृतिक जाळ व माया से सदा के लिये मुक्त 
हो जाता हैं :— 


माँ च योञ्च्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्म भयाय कल्पते ॥ 
5 गोता ) 


गीता के उक्त वचन से यह सिद्धान्त स्पष्ठ है। आरम स्वरूप 
की भ्राप्ति के लिए दो मार्ग है एक है “मानना” तथा दूसरा है 
“जानना” । भक्ति माग में शास्त्र, वेद, सप्रति, गुरु आदि को बातों 
को श्रद्धा विश्वांस पूर्वक मान कर आचरण करता हुआ भक्त 
आराध्य को पा छेता है, अर्थात्‌, वह भो गुणातीत हो जाता है । 
दूसरा मत हैं “जानना”, जो ज्ञान मार्ग कहछाता। इस पथ में 
साघक को इस सात्विक बुद्धि से सम्पन्न होना चाहिए :-- 
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नान्यं शुणेभ्यःकर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
शुणेम्यश्च परं वेचि मदभारष॑सोऽ धिगच्छति ॥ 
गौता० 
अर्थात्‌ जागतिक समस्त परिवर्तन गुणात्मिका प्रकृति-नठी 
हारा कृत है एवं में विशुद्ध रूप प्रकृति पाश मुक्त केवल साक्षी, 
तथा द्रष्ठा मात्र हँ । इस प्रकार पुरुष “ज्ञ” रूप होकर आरम सुख 
पाता है। सांख्य दर्शन मे ऐसा ही उल्लेख दै। कपिळ दर्शन में 
२४ और योग दशन में ईश्वर सहित २६ तत्त्व है । 
भक्तियोग में सेञ्य-घेवक भाव अनिवार्य होता । सेवक 
अपना सेवाभाव परिपृष्ट कर मेव्य की सेवा में सदा निरत रहता 
है। सेवक को अपने सेव्य स्वरूप स्थिर करने के बाद सेव्य के 
नाम, रूप, ढीला एवं धाम चार विग्रहों में किसी एक का दृढ़ता- 
पूवक अवलम्बन करना पड़ता दै । भक्त देह से सेवा मन से त्याग 
ओर वुद्धि से प्रभु में प्रीति करता है ।_ 
रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परं। 
एतत्‌ चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहस्‌ ॥ 
इनमें से नामार्मक अबलम्बन से अन्य सभी डी पूर्ति हो जाती 
है। नाम स्मरण विधि-निषेध अवस्था विशेष आदि बन्घनों से 
युक्त है । नाम स्मरण सब समय सभी अवस्था में मान्य है। 
राम नाम की महिमा को जब राम भो नहीं घतळा सकते हैं 
` तो फिर बिषय में अनुरक्त जीव क्या कहेगा ? गोस्वामीजी ने 
लिखा है :— 
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कहों कहा लगि नाम बड़ाई। 
रास न सकहि नाम गुण गाई ॥ 
नाम और नामी अभिन्न होते हें अतः कृष्ण चिन्तामणि रूप 
हैं तो उनका नाम भी चिन्तामणि दै । चेतन्य महाप्रभु के शब्दों में 
नाम चिन्तामणिः कृष्णः चेतन्यरस विग्रहः । 
पूणः शुद्धो नित्यष्वकतोऽमिन्नलानमना सिनो; ॥ 
नामावढम्बी साधक सात तों को बड़ी सरळता | पूर्वेक पा 
'छेता है । नाम साधक को सात तत्त्वो को देकर शान्त हो जाता 
झै जेसा कि आचार्य ने वर्णन किया है :-- 
विष्णोर्नामैव पसः शमलप्रप- 
हरतू . पुण्यसतम्पाद्यच्च 
ब्क्मादिखान भोगात्‌ विरितिमथ | 
शुरोःश्री पंदऽन्दमक्तिस्‌ । 
तत्वज्ञानं च विष्णोरिह जनन- 
मृति-श्रान्त बीज च दर्धा. ` 
सम्पूर्णानन्दवोधे महति च 
परूषे स्थापयित्वा निदृत्तम्‌ ॥ 


आशय यह है कि भगवान्‌ के नाम साधकों को निमंळ बना- 
कर पुण्यवान्‌ बनाता है । परन्तु ब पुण्य स्वर्गिक-सुख सोगाथं 
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नहीं है बलिक गुरु पद इय भक्ति ही उसका फल दै । साथ ही तत्व 
बोघ करा देने के कारण जन्म व मरण रूप श्रान्ति-बीज को 
जलाकर नाम साधक को सनातन प्रसाद में स्थिर करके स्वयां 


निदृत्त हो जाता है । 


चित्तमळ शोधन के छिए पावकोपम परमेश्वर के पुनीत नाम 
को ऋग्वेदादि आगमों का हृद्य कहा गया है। नाम निष्ठ भक्तों 
का यह सिद्धान्त दै कि इस कलिकाळ में नाम स्मरण ही हरि 
सन्तुष्टि एवं स्वशोधन के लिये पर्याप्त है। किसी नारायण प्रेमी 
का इस विषय में यह कितना उत्तम उद्गार है :-- 


चतुर्णा वेदानां हृदतमिदमाळृष्य इरिणा 
चतुर्भियंद्वणेः, सफुटमघटि जारायणपदस्‌ | 

तदेतद्गायन्तो वयमनिश्ञ मात्मानमधुना 
पुनीमो जानीमो न हरिषरितोषाय किमपि ॥ 


नाप प्रेमी कहता दै कि “नारायण” में चारों अक्षर सानो 
चारों वेद का हृदय है। भगवान्‌ ने भक्तों के ऊपर कृपा कर 
यह अवदान दिया है । प्रभु के परितोष एवं अपने को पुनीत 
करने के ल्यि यही नाम दै। इससे अधिक भै कुछ नहीं 
जानता हूँ। भगवान के गुणात्मक तथा कर्मात्मक कोई भी नाम 
का संकीतेन समस्त कालुष्य को मिटाने के लिये काफी है । 
भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है :-- 
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एतावतालमघनिहेरणाय पुसा 
संकीतेनं भगवतो: शुणकमेनाम्नाम्‌ । 
विक्रृष्यपत्रमघवान्‌ यदजामिलोऊपि 
नारायणेति म्रियसाणइयाययुक्तिम्‌ ॥ 
प्रभु के नाम में आये उल्टे अक्षर भी मुँह से निकले तो भी 
सही अक्षरों के समान हो पुण्य प्रदान करते हैं। बस नामाक्षरों 
का उच्चारण मात्र होना चाहिए। तुलसी का कितना दृढ़ 
भाव है-- 
राम विहाय “मरा” जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिळ हू की। 
नामहि ते गज की गनिका की अजामिछ की चळ गइचळ चूकी ॥ 
नाम प्रताप बड़ो कुसमाज बचाई रही पति पाण्डु वधू की । 
ताको भलो अजहूँ तुल्सो जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दूँ की॥ 
. बाल्मीकि, अज्ञामिळ, गणिका और गजराज का उद्धार नाम 
ने ही किया, क्लाथ ही अन्यायपूर्ण दुर्योधन की सभा में द्रौपदी 
की रक्षा श्रीकृष्ण नाम से ही हुई । 
नास जापर्को को इन एस अपराधों से सदा बचना चाहिए। 
नाम की आइ में इन अपराधों को होने की पूरी सस्मावना- 
रहती दै । आचायो ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
सक्षिन्दाऽसतिनामवेभवकथा श्रीशेशयोभेदधीः 
अभ्रद्घा्ृतिशा्रदेशिकगिरां नास्व्यथवादञ्जमः । 
नामास्ती तिनिषिडबृत्तिविहितः प्यागोहिघर्मान्तरः 
साम्यं नाम्नि जपे शिवस्य च हरे! नामापराधादश ॥ 
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नाम जापकों को यह आवश्यक दै कि वे उक्त दस अपराधों से 
बचे' । जसे वे साधक सन्तों की निन्दा, नाम में विश्वास न रखने 
“बाहों के सामने नाम महारम्य का निदर्शन तथा शिव एवं विष्णु में 
भेद बुद्धि न करे । में नाम जापक हूँ इसलिये वेद शास्त्र की आज्ञा 
के प्रति अश्रद्ाळ न हों । नाम की साहित्य में इतनी बड़ी सराइना 
मात्र की गई है, ऐसी आशंका न करे । नाम से सव पाप सष हो 
जायेगा, अतः निसिद्ध कर्म न करं ऐसा सोचे भी नहीं 
सध्यावन्द्नादि विहित कर्म को न छोड़ें तथा शिव एवं हरिनाम 
“के जप को तुलना न करे । 
पण्डितराज जगन्नाथ को इस विषय में एक बात और कहकर 
प्रस्तुत विषय को विश्रामं दे रहा हुँ। श्रोकृष्ण नाम जपने के 
प्रभाव, कवि के शब्दों में किन-किन, रूपों में सामने आते हैं उन्हीं 
“के शब्दों में सुनिए-- 
बज्र पापमददीश्ृतां भवगदोद्र कस्य सिद्धौषधम्‌, 
मिथ्याज्ञाननिशा विसालतमसःतिग्मांशुविस््रोदयः । 
' क्ररक्लेशमहीरूहां उरूमरज्वालाजटालःशिखी, 
> ९ 
दारं निब तिसदूमनो विजयते कृष्णेतिवर्णडयम्‌ ॥ 


इस श्छोक से स्पष्ट है कि श्रोकृष्ण का नाम जापकों के पाप- 

रूपी पहाड़ को तोड़ने के हेतु बज्र के समान है, भवरोग द्र करने 

के अचक ओषधि है, अज्ञ'नहूपी रात का गहरे अन्धकार को 

नाश करने के लिये सूर्य के समान है, तो जापको के क्लेशरूपी 

महावृक्ष को जढाने के लिये ज्वाळा से युक्त अग्नि-राहि के 
-समान है । वास्तव में नाम जप ही साधक का मुक्तद्वार दै 1 
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शब्दों के माध्यम से चित्रित भगवान्‌ के माङमय विग्रह को ढोग- 
अपने हृदय-प्रांगण में अवतीर्ण करते हैं। भगवान्‌ का पृथ्वी 
पर अवतार को तुलना में हृद्य में अवतरित नामावतार अधिक 
स्थायी एवं प्रभावशाळी होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अवतरित 
भगवान्‌ के अवतार की स्थिति की एक सीमा होती है | 
गोस्वामीजी ने भगवान्‌ के बाळ रूप का जो वर्णन किया 8 वह 
अत्त्यम्त सजीव दै । मनु शतरूपा के प्रसंग में, बाळ रूप वर्णन 
में, तथा जनकपुर की फुछबाड़ी की कथा प्रसँगो में सथा हम प्रभु 
के पूर्ण रूप का दर्शन करते हैं। रूप बर्णन अति अनूठा दै । 
उन्हीं के शब्दों में लक्ष्मण सहित भगवान्‌ राम के सौन्दर्य की एम 
छदा का दर्शन रूर-- 


“छता भवन ते प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ भाइ | 
` निकसे जनु जुग बिमळ विधु, जढद्‌ पटळ बिळगाइ ॥" 
` शोभा सींव सुभग दोड वीरा। नीळ पीत जळजाभ शरीरा ॥. 
सोर पंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कळी के ॥ 
भाळ तिलक श्रम बिन्दु सुद्दाए । श्रवन सुगम लोचन छवि छाए ॥ 
विकच भ्रकुटि कच घू'घुरवारे । नव सरोज ढोचन रत नारे ॥ 
चारू चिबुक नासिका कपोळा | हास विछास छेत मन सोळा ॥ 
सुख छवि कहि न जाइ मो हि पाहीं । जो बिलोकि बहु काय ढजाही ॥ 
उर मनिमाळ' कम्बु कळ ग्रीवा । काम कळभ कर भुजबळ सींवा ॥. 
सुमन समेत बाम कर दोना । सावर कुंबर सखी सुठि छोना ॥. 
केइरि कटिपटपीतघर, सुषमा सीढ निधान। 


देखि . भानुकुल भूषणदि, बिसरा सखिन . अपान ॥ . 
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जेत्र का बिषय दै रूप, और नेत्र हैं नेता | मानव का रूप सौन्दर्य 
में स्वभावतः आकर्षण होता दै और होता रद्देगा । प्रत्येक क्षण में 
नवीनता प्रदान करने वाळी रमणीयता की खोज मेंही हम सब जुठे 
हुए हैं । ऐघी शाश्वत रमणीयता जहाँ भी उपलव्ध है वह प्रभु से हो 
सम्बन्धित दै “क्षणक्षणयन्नवता सुपेति तदेवरूपं रमणीयतायाः!” 
सत्य सौन्द्यमें प्रतिक्षण नवीनता देते रहने की असीम क्षमता निहित 
रहती दै । पर सौन्दर्य अवस्था बिशेष पर अपना अलग ही महत्व 
रखुता है । बाळ-सोन्द्य की छदा सरळता एवं निष्कपटता से पूर्ण 
होने के कारण बड़ी हो मनोहारी लगती दै । उसमें न तो वासना 
की गन्ध ही है और न विषमता का महत्व । इसील्यि तो सन- 
क्षादि बाल-अबस्था में ही सदा रहते दै । बाळ आव छे वर्णन में 
सूर धरती पर अद्वितीय क॒वि हैं। संस्कृत सें तो इस भाव का 
(विशिष्ठ स्थान दै ही । 


एक वार नारदज्ी गोकुल गये। वहाँ देखते क्या हैं “कि 
'यशोदा की गोद में चढ़ने के लिये श्रीकृष्ण उनके चरणों पर लुदुक 
-रहे हैं” इस दृश्य से नारदजी आश्वयचक्वित होकर कहते हैं-- 


कि नमस्त्वां यशोदे कति कति सुद्त्षेत्रइन्देपुपूर्वस', 
गत्वाँकिहग्‌ विधानेः कतिकति सुकुताल्यजितानि त्वयैव । 
नो शक्रोनो स्वयम्भूः नच मदनरिप्‌। यस्यलेमे प्रपादम्‌, 
'तत्यूण ब्रह्म भूमौ बिलुटति विलपत्‌ क्रोड्मारोहुकामम्‌ ॥ 
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दे यशोदे.! वास्तव में तुन धस्य हो । पता नहीं कितने तीर्थो' 
में जाकर तुमने पुण्य किया दै । प्रत्यक्ष ही दै कि जिनके कृपा 
प्रसाद को ब्रह्मा शिव और इन्द्र भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं बही 
न्रह्म तुम्हारी गोद में चड्ने के लिये घरती पर तुम्हारे चरणों में 
विलाप करता हुआ लुटुक रहा है । आश्चर्य ! 


८ भक्त शिरोमणि कागशुसुण्डीजी जिस समय भगवान्‌ राम के 
दशन करते हैं तो उखका क्या ही हृद्यहाशी चित्रण गोस्वामीजी 
को लेखनी से हुआ है: - 
बाळ विनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
सरकत सूदुछ कलेवर शयामा । अंग-अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुण सूदुचरणा । पढेज रूचिर नख शशिदुति हरना ॥ 
ललित अंक कुढिशादिक चारी । नूपुर चारू मधुर रवकारी ॥ 
“चारू पुरठ मनिखचित बनाई । कठि किंकिण कळ मुखर सुहाई ॥ 


रेखा ब्रय सुन्दर उद्र, नाभी रूचिर गंभीर ।. 
इर आायत ज्राजत विविध, बाळ विभूषण चीर ॥ 


अरुण पानि नख कंज मनोहर । बाहु विशाळ बिभूषण सुन्दर ॥। 
कसध बाळ केहरि द्र प्रीवा । चारु चिबुक आनन छवि सोंबा ॥ 
कळ बळ वचन अधर अरुणारे। दुइ-दुइ दशन बिसद बरवारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकळ सुखद शशिकर सम हांसा ॥ 
नीळ कंज छोचन भव मोचन | भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन ॥ 
विकट अकुठि सम भवण घुट्दाए । कु चित कच मेचक छवि छाए ॥ 
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पीत भीनि मुळी तन सोही | किलकनि चितबनि भावति मोही । 
रूपराशि नृप अजिर बिहारी । नाचि निज प्रतिबिम्ब निहारी ॥ 

वाह | क्या दी सुन्दर बाळ छवि का चित्रण है! साधक 
स्वतः ही इस छवि-निधि में डूबकर तथा उस रूप माधुरी का पान 
कर अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। परमेश्‍वर की भौतिक 
लीलछा- कथा श्रवण में साधकों के जितने क्षण गुजरते हैं वे दिव्य 
हो जाने के कारण काळ से प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि अन्य 
बस्तुओं का चिन्तन-क्षण काळ कवळित हो जाता. है। वेद 
व्यासजी का कथन दै 


` आयुईरतिबैपुसा उद्यन्नस्तच , यन्नसौ । 
तस्यं तरक्षणोनीतः उत्तमशलोकवार्तया ॥ 


उत्तमश्लोक ( भंगवान्‌ ) छी ढीढा श्रवण में जो क्षण गुजरते दै वे 
अमूल्य हो जाते हैँ। गोश्वामीजी भी उस घड़ी को धन्य कहते. 
हैं जो सत्संग में व्यतीत होती दै- 
“धस्य घडी सोइ जब सरसंगा ।. ; | 
घस्य जनम हिज गति अभंगा ॥ 
«्रोतव्यः मस्तव्यः निदिष्यासतितव्यः” इस सिद्धान्त के अतुवार 
इस प्रकार के बोध प्रदान करने वाळे श्रवण को,सवो परि कहा 
गया है । भवण दो प्रकार के होते दै प्रथम “अर्थशून्य शब्दश्रवण” 
जिसमें केवळ शब्द ही सुने जाते हैं। दवितीय श्रवण वह दै जिससे 
सब्द के साथ अथ भी स्पष्ट हो। इनमें दूसरे प्रकार के श्रणव 
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स्य be ईश्वरीय लीळा का श्रवण सभी घप्ो में 
' श्रवणं सर्वेधर्मेम्यो बरं सन्ये तपोधनाः | 
वेकुण्ठस्थो यतो विष्णुः श्रवणादुपलभ्यते ॥ 

रहस्य यह दै कि अर्थ सहित अवण में शब्द धारा के भीतर 


भभु का स्वरूप चित्त पट पर अंकित हो जाता है और साध ग्रसु 
की वाङ्मयी मूर्ति का दशन कर लेता दै । ५ 


प्रभु का ढीढात्मक शब्द-चित्र-रूपी विग्रह जब श्रोता के 
अन्तःकरण पर अंकित होता दै तो वह पुनीत हो जाता है। नित्य 
प्रभु की लोला को सुनना पवित्र-ज्ञान-यज्ञ है। भागवत में इसका 
उल्लेख इस प्रकार है । 


शृण्वतः भ्रद्यया नित्यं शुणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विशते हृदि ॥ 
प्रविष्ट: कर्णरंधंण स्वानाभावसरोरुहम्‌ । 
घुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 
धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूल न यु'चति । 
त्यक्तसचेपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा ॥ 


इससे स्पष्ट है कि जब श्रोता प्रभु को लीला को सुनता है तब 
कृष्णचन्द्र उसके "कर्ण-पथ से शब्दों द्वारा चित्रित रूप में हृदय में 
प्रविष्ट दो जाते हैँ । इसके साथ दी श्रोता के अन्तःकरण को उसी 
प्रकार निर्मेळ कर देते हैं जिस प्रकार शरदूमूतु सरोवर फे जळ को 
स्वतः ही निमछ कर देती दै । 
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साधक श्रीकृष्ण चरणाश्रित होकर परम शान्ति को प्रास करता 
है। इस स्थिति के बाद साधक प्रमु चरण का फिर कभी भी 
नहीं छोड़ता दै जिस प्रकार घर पहुंचा हुआ यात्री अपने घए 
को नहीं छोड़ता दै । 
भक्त ईश्वरीय ळोळाएृत पान करने में कभी भी तृप्त नहीं 
होता है। भगवती पावती शंकरज्ञी से कहती दै 
नाथ . तवाननशशिश्रवत कथासुधा रघुवीर । 
श्रवण पुटन मन पान कार, नहि अघात मतिघोर ॥ 

ईश्वरोय लीलामृत पान करने का सौभाग्य सबको नहीं 
मिळता दै । केवळ वहां इसका अधिकारो होता दै जिसके ऊपर 
प्रसु को महतो कृपा हातो है। प्रभु की डीलाअमृत महात्म्य का 

' वर्णन भक्त धरू व ङितना सुन्दर निम्नांकित श्लाक्ष में करते है-- 

या नि तिस्‍्तनुभृतां तव पादपद्मध्यानात्‌, 
भवज्जनकथा श्रवणेन _ वा स्यातु । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत्‌ 

` कित्वन्तका सि छुलितात्‌ पततां विमानात्‌ । 

इसका तारपर्य यह है कि हरिचरण का ध्यान तथा हरि भक्तों 

के मुख से निस्त इरिळीछापृत श्रवण से जेसी आनन्दूमयी स्थिति 
की अनुभूति होती है, बेशी स्वयं ब्रह्मा को भगवान्‌, के निगुण 
स्वरूष के चिन्तन में भी प्राप्त नहीं होती दै। तो फिर काळ की 
असि से कट कर गिरने वाळे विमान में बैठ व्यक्ति की तो तदथं 

शक्ति एवं स्थिति हो क्या दै । 
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सनकादि का कथन है कि, “हे प्रभो! आपके कथाघृत को 
पान करने बाले एवं संकीर्तन में एकान्तिक आनन्द प्राप्त करने में 
कुशल भक्तजन (आपके युक्तिप्रसाद की भी कामना नहीं करते 
हैँ सांसारिक विषय तर्डों को तो बात ही क्‍या हे!” 
नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
कि लन्यदर्पितभयं भ व उन्नयैस्ते । 
येऽङ्ग त्वदप्रिशरणाः भवतः कथायाः 
कीर्तन्यती थयशसः कुशला रसज्ञाः ॥ 
भगवान्‌ के चरिताएत पान करने वालों के सभी ओर से 
मांगलिक स्थिति वन जाती दै । ` इन्हें कहीँ भी संकट का सामना 
नहीं करना पड़ता दै। अतीत जन्मों की सारी बाते' स्पष्ठ हो ¬ 
जाती है । परन्तु यह कथाप्तत तो कहीं-कहीं पर सन्तों के 
मुख से ही उपलब्ध होता है। भागवत में शुक्षदेवज्ञी की स्पष्ठ 
घोषणा है - न | 
कुतो5शिव॑ तच्चरणाम्बुजासबै महन्मनस्तो 
| सुखनिसृतं क्वचित । 
पिबन्ति ये कर्णपुटेरलं प्रभो देहभृतां 
* ० देहकृदस्सतिच्छिदस्‌ । 
सक प्रभु लीढा क्के श्रवण सम्वन्धी विषय पर चर्चा करते हुए 
“गोस्वामीजी मानस सें रपष्ठ इप से वर्णन करते हैं कि शुक 
सनकादि भी प्रभु छोछाप्रत के लिये लालायित रहते हैं।। . 
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जीवन मुक्त महामुनि जेऊँ । इरि शुन सुनहि निरन्तर तेडँ ॥' 

जीवन मुक्त ब्रह्म पर कथा सुनहि हरि ज्ञान | 

जे हरि कथा न करहि रति. तिनके दिय पाषान ॥ 

हरि कथा रति की कितनी महत्ता है ! इसकी माघुरी गोपी के 
शब्दों में देखें । एक गोपी का कथन है हरि को .तो में त्याग 
सकती हुँ पर हरि कथा को नहों त्याग सकती हूँ । 'दुस्त्यजस्तत्‌ 
क्कथाथः । 

भक्त जब ईश्वरीय स्वरूप को हृदय में घारण करता दै अथवा 
प्रभु के चरणों को चिरोधार्य करता है, तब ठीक वसुदेवचो के 
समान जीवन को सात आध्यात्मिक समस्याएं सश्छता से हल हो 
जातो दै । जूसा कि निम्नांकित शलोक से स्पष्ट है :-- 
यः परेस्णा हृदि मां दघात्यविकलं स्याचस्य बन्धच्युतिः 
एक्तिदवारकवाट्मुक्तिरपि तद्रो बिद्िषांलीनता । 
घीपीयूषकरोदयो भवनदी गुल्फप्रमा णो दका 
लुप्यदूबृत्ति च गोकुळ करगता माया च तत्र स्थिता ॥ 

इसका भावार्थ यइ दै कि जब वसुदेवजी भगवान्‌ श्रोकृष्ण के 
चरण मलों को मस्तक पर शिरोघायं करते हूँ, तो क्रमशः उनकी 
सात समस्याएं दूर हो जातो हैं। चसुदेबजी कारागार से मुक्त 
हुए ; उनके हार स्वतः हो खुळ गए ; पहरेदःर सो गये; बुद्धि 
खुल गई ; डफनती यमुना भी पार हो गए; गोकुल के ढोग कुछ 
सी नहीं जान सके और योगमायां भी €नके हाथ में आ गई 
अर्थात्‌ उनके अधीन हो गई। भगवान्‌ को हृद्य में घारण करने 
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चाले भक्तों की भी ऐसी स्थिति हो जातो दै। भावान्‌ ने ढीढा 
करके यही स्पष्ट किया दै । 
xX x x 

भगवान्‌ का चतुर्थ विग्रह दै, घाम । अयोध्या, चित्रकूट, 
मथुरा एवं बृन्दावन आदि प्रभु के घाम रूप शरीर हैं। अभी 
भी ऐसे भक्त हैं जो प्रभु का घाम छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं । 
ग्रसु के घाम में रह कर ही साधना करते हैं । 

प्रभु की उपासना हेतु भारतीय संस्कृति में समी दशन शास्त्रों 
का मिलन दै। हत अथवा अहोत सभी दशनो के आचायों को 
उपासना से सम्बन्ध अवश्य ही रखना पड़ता दै। प्रभु की 
उपासना के बिना सारे तत्व अपूण ही रहते हैं। गलित भेद 
चाळे एवं जीवन 'मुक्त व्यक्ति भो उपासना करते हैं। नारदजी ने 
युधिष्ठिर से तीन प्रकार के अद्वेतवाद्‌ की चर्चा की दै । भावाहठ त 
क्रियाद्वोत तथा द्रव्याद्दीत । भावाद्देत :-- 

कायंकारणयोरेक्यमशनं पटतन्तुवत्‌ । 
अवस्तुखातु विकल्पस्य भावाइौतं तदुच्यते ॥ 

इसका तारपप यहद दै कि कपड़ा काय है तथा सूत कारण दै। 
परन्तु कायं रूप कपड़ा की स्थिति का कारण सूत के अलावा 
अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं दै। वस्तुतः कारण हो काय 
है। इसी प्रकार नाम रूपात्मक कार्य में, तात्विक कारण की 
अपेक्षा व्यवहारिक कोशल का प्राबल्य हो जाता है। तत्तत 
कारण ही कार्य दै । यही मावा्ठत की विशेषता है । 
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गोल्वामीजी का यह सिद्धान्त भावाद्वोत परक है :-- 
जड़ चेतन जग जीव॑ जत, सकळ शाममय जानि। 
बस्दों सबके पद्‌ कमळ. सदा जोरि जुग-पानि ॥ 
क्रियाद्वेत :--इसका निरुपण भक्त नारद्जी ने इस प्रकार 
किया है :-- न 
` यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सवंकमसमर्षणस्‌ ।. ` 
मनो वाक तबुमिः पार्थ क्रियाद त॑ तदुच्यते |) 


मन, वचन ओर शरीर से समस्त विधि कायो' को प्रभु को 
समपंण कर देना ही क्रिया्वेत दै । ऐसी स्थिति में कर्म का 
बन्धन व्यक्ति को नहीं ळाता है। इस स्थिति भै उस क्रिया की 
बन्धन-शक्ति उसी प्रच्चार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार सुने. 
अथवा उबाळे हुए बीज के अंकुरित होने की शक्ति नष्ट हो 
जाती द्द | ु 
द्रव्याह त :-- ४ 
आत्मजायासुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ । 
यत्वार्थकामयोरक्य द्रव्याद त॑ तदुच्यते ॥ 
इसका तात्पयं यह दै कि जब मनुष्य शरीर, पुत्र, पर्नी इत्यादि 
सभी यत्य के सुख को आस्मसुख समता है, तब उसे 
द्रव्याहत कहते हैं । kr डर 
क्षानयुक्त, निरीह एवं जी वनमुक्तारमा भी सशुणास्मक अंग का 
चरिताएृत पान करने.के देतु होत भूमि पर आ ज्ञाते है क्योंकि 
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डपसनाएत का पान होत भूमि पर ही होता है। अद्ठोत में तो 
उपास्य एवं उपासक का भेद ही समाप्त हो जाता दै । 


होतं मोहाय बोधात्‌ प्राक जातेबोधे मनीषया । 
भक्त्यर्थ' कल्पितं होतं अद्वतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
सगुण साकार के चारिताछृत पान करने एवं प्रमुकी अक्ति 
हेतु तो अहत से कल्पित होत.अच्छा दै । वास्तविक होत दुःखद 
है। उपासना के लिए कल्पित हत अति सुन्दर माना गया है। 
प्रभु की उपासना तो सर्वज्ञन करणीय है । परम ज्ञानी एवं 
गलित भेद मति वाळे को भी प्रभु की उपासना करनी चाहिए 
ऐसा शंकराचाय एवं मधुसूदनजो आदि का आदेश हैं-- 
विश्वेश्वरोडपि सुधिया गलितेऽपि मेदे 
भावेन भक्तिसहितेन समचेनीयः 
प्राणेस्वरोश्चतुरया मिलितेऽपि चित्तः 
. चैलाञ्चरव्यतिकरेण निरीक्षणोयः॥ 


साधक उपासना से ज्ञानादि समस्त तत्वों को बड़ी सरलता 
पूर्वक प्राप्त कर छेता है। वास्तव में सिद्धान्त यही दै कि 
उपासना से प्रारसुभ्र और उपासना में ही अन्तः अन्तभाव होता 
है। ज्ञान कुठारादि के हारा पंच कोषात्सक स्वरुपञ्जान्ति का 
निवारण तो बीच को वस्तु दै। भागवत में इसका स्पष्ठ उल्लेख 
इस प्रकार दै- . 
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तस्यानया सग्वतःपरिकमेधुद्ध 
| सत्वात्मनस्तदचुसंस्मरणानुपूर्त्या । 
ज्ञानं विरक्तिमदभूनिशितेन येन 
क चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोषस्‌ ॥ 
रधिगतात्मगतिनिरीहः 
तत्तत्यञेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन । 
तावन्न योगगतिमियंतिरम्रमत्तो 
यावद्‌ गदाग्रजकथाएु रति न ङुर्यात्‌॥ 


सेवार्थक “मज धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय छगाकर भक्ति शब्द 
बना है। आचाय के शब्दों में देखिये-- 


भजधातो स्तु सेवार्थः प्रेमाक्तिन्‌ प्रत्ययस्य च । 
स्नेहेनभगवत्सेवा भन्तिरित्युच्यते बुध; ॥ 


अर्थात्‌ विश्वरूप भगवान्‌ की सेवा ही भक्ति है। प्राणी- 
सेवा ही सच्ची भगवत्‌ सेवा है। प्राणियों को यथाशक्ति सेवा 
सहायता करना हो भगवान्‌ की सच्ची पूजा है। “श्रत्येक प्राणी 
में में ही हुँ, अतः इसकी सेवा मेरी सेवा है” यह कथन स्वयं 
अ है । भगवान्‌ के अवतार स्वरूप ऋषभदेवजी स्वयं 


सर्वाणिमद्भिष्ण्यतया भवद्धिकचराणि 


भूतानि सुता ध्र चाणि । 
सम्भावितव्यानि पदे-पदे वो 


विविक्तहगूभिस्तदुपाइणं मे । 
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इसका सरारा है, “कि समस्त चराचर जगत के भीतर में ही 
हुँ अतः उसकी सेवा करना ही मेरी सच्ची पूजा दै । 
जब साधक की चिस्तन-वृत्ति गंगा की घारा के समान 
लगातार आराध्य के चरणों में छगी हुई होती दै, तब उस वृत्ति 
को भक्ति कहते हैं। आचार्यो' की इस सम्बन्ध में निर्म्नांकित 
मान्यता है :— 
दुतस्यभगवद्धर्मात्‌ धारावाहिकतां गता। 
सर्वशे मनसोवृत्तः भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 
प्रभु के विरह ताप में लाख के समान जब चित्त पिघल जाता 
है, तब उस विरइ ताप से गळे हुए चित्त में प्रभु की जो आकृति 
बनती है वह कभी भी नहीं मिटती है । भक्त हृदय में प्रमु का 
'वह रूप स्थायी हो जाता है। ममता का केन्द्र जब एक मात्र 
. प्रमु का चरण हो जाता है तब बह साधक त्रिगुणातीत होता 
है अर्थात्‌ त्रिगुण ( सत्व, तम एवं रज ) का जादू उस पर नहीं 
"चळता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते :-- 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स शुणान्‌ समतीत्यतान्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 
अनन्यममता विष्णो ममताप्रेमसंगता । 
अत्तिरिचयुच्यतेमीष्पप्रहादोड्वनारदः ॥ 


भक्तों की ममता के केन्द्र भगवान्‌ ही होते हैं न कि संसार के 
विषय । प्रेममूळक अनन्य मप्रता जो आराध्य से सम्बन्धित हो 
अक्ति कही जाती दै । 
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साघकों को साधना के भोतर समस्त इन्द्रियों हारा प्रभु के 
ध्यान, दशनादि, सेवा के अलावा, अन्य सभी प्रकार की वस्तु की 
इच्छा आदि जब कुळ भी नहीं रहती है, बल्कि अपनी ऐन्द्रिय 
शक्ति के द्वारा प्रभु को सेवा मात्र हो होती है, तब वह भक्ति 
कहळाती है :-- व 
सर्वोपाधिविनिरमुक्तं तत्परत्वेन निलय । 
हूषीकेण हृषीकेशं सेवनं भक्तिरून्यते ॥ 


आचायाः के शब्द में इस पकार कहा गया है :- 
व'स्तषिक सुख केवळ बुद्धि से ही अनुभव किया जा सकता है 
नकि इन्द्रियों से । -इन्द्रियौ हारा अनुभूत सुख तो सांसारिक 
विषय पदार्थो' से ही सम्बन्धित हैं जो क्षणिक तथा परिणाम सें 
दुखद हें । | 
गात्ता के शब्दों में स्पष्ट उल्लेख दै :—- 
सुखमात्यम्तिक॑यचत्‌ घुद्धिग्रा्ममतीन्द्रियप । 
अतः साध को अन्य सभी अभिलाषाओं को त्याग कर, 
प्रकृति प्रवाह से प्राप्त वस्तुओं को स्वीकार कर सन्तुष्ट रहते हुए, 
भगवान्‌ कृष्ण का अनुशीळन करते- रहना चाहिये। इस प्रकार 
के सजीव भाव को दी भक्ति कहीं गयी है । | | 
अन्यामिलापिताशून्यं ज्ञानकर्माच्नावतम्‌ । 
आनुकूण्येन कृष्णांनुशीलनं भक्तिरुच्यते ॥ 
,. ज्ञान और कर्मा' से अनाच्छुन्न, समस्त विषयाभिलाषा शूस्य 
एवं प्रभु को कृया के प्रात अनुकूल सिद्धान्त में एकनिष्ठ होकर, 
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प्रभु का चिन्तन करना ही भक्ति कहलाती है। आचार्यो' के 
ईश्वर भक्ति में छे गुण बतळाए हैं इन विशेषताओं के कारण 
भक्ति सबके लिये प्राप्त करने योग्य हो जाती है । वे बिशेषताए 
निम्नलिखित है :-- 
. क्देशध्नी सुभदा मोक्षङघुताक्रत सुदुरूभा। 
सान्द्रानन्द विशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षणीच- सा ।! 
इसका तात्पर्य है कि. कृष्ण भक्ति साधकों के समस्त कष्टों 
को दूर कर देती है, जीवन को मंगलमय बनाती ६, मोक्ष की 
न्यूनता सिद्ध कर देतो है । भक्ति स्वयं आतन्दमयी हैँ । विशेष 
गुण से संयुक्त होने के साथ श्री कृष्ण चन्द्र को भी बरवस आक- 
षित कर लेती है । 
इसी प्रकार भक्ति में .जिन बाधाओं की पूरी सम्भावना रहती ' 
“है उनको भो आचायों ने चर्चा की है। ये बाधायं प्रायः पांच 
प्रकार की है । साधको को इन बाधाओं छे सदा बचना 
चाहिए । 
.. जाति विद्या महत्वं च ` रूपयौवनभेचच । 
यत्नेन चे परित्याज्यं पंचते भक्तिकण्टकाः ' 
साधना जरात में भक्तों के सामने जाति, विद्या, प्रतिष्ठा, रूप, 
एवं यौवन सबन्धी वाधाएँ आती रहती दै अतः शाघक को इन 
काँटों से बचना चादिये। भक्ति जगत्‌ में दीनता एवं करुणा 
की प्रधानता रहती है। भक्ति बड़ी हो दीनता पूर्वक करुण स्वर 
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सें अपने प्रभु के सामने हृदय की सारी बातं स्पष्ट रूप से रख 
देता हे । उसके हृदय में छुछ एवं करट का कोई स्थान नहीं 
“रहता है । पण्डितराज जगन्नाथ का कथन है-- 
नितरां नरकेपिसादतः किस्म हीनं गलितत्रपस्यमे । 
भगवान्‌ इरुत॒ह्ममीक्षणं परतस्त्वा जनता किमालपेत्‌॥ 
भक्त कहता है, कि प्रभो ! में तो निर्ढज्ज हुँ अनेक नार- 
कीय जन्म से गुजरता चछा आ रहा हूँ । मुझे क्या शर्म? 
परन्तु प्रभु आप ता जरा गंभोरता पूर्वक विचार करें कि आप 
-जसे कुपाछ को जानता क्या कहेंगो ? हम आपके पापो पुत्र हैं । 
आप मेरा उद्धार करके अपनी दृयालुता को प्रतिष्ठा को रेक्षा करें 
क्योंकि ऐसा करने से दोनों की मर्यादा ओं की रक्षा हो सकेगी । 
नितरा विनयेन पृच्छ्यते सुविचार्योत्तरमत्र यन्छमे । 
करितो गिरितो गुरुरयं स्वरितोनोद्धरसे यदद्यमां ॥ - 
भक्त प्रभु के सामने एक निवेदन करता है, “प्रभो ! मैं बड़ी 
विनश्रता से पूछुताहूँ, क्या मे हाथी अथबा गोवर्द्धन पहाड़ की 
'तुळना में अधिक भारोहूँ जि्चके कारण आप मेरा उद्धार शीघ्रा- 
'तिशीघ्र नहो कर रहे हैं ? = 
अयमप्यघमोऽपि निगुणे द्यनीयो भवता दयानिधे । 
समता फणिनां विषानछं किद्चुनानन्दयिता हिं चन्दनः ॥ 
अक्त अपने ऊपर भगवान की एक तरफा दया करने के लिये 
“सप्रमाण निवेदन कर कहता है, प्रभो मैं अघम हुँ, समो सद्गुणो 
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से रहित हुँ, फिर भी आप जेसे दयालु की दया तो मेरे अपर 
होनी ही चाहिए ।, वह प्रमाण देकर कहता दै । प्रमो यदि 
चन्दन के वृक्ष में छिपटा भुजंग जद्दर उगलता है तो क्या चन्द्न उसे 
अपनी शातळता नहीं देता है? अवश्य हो देता दै । उसी प्रकार 
हम चाहे जेसे हो, आपकी दया तो मुझ पर होनी ही चाहिये ।” 
“भागा भक्तिः' इस व्युरपत्ति के अनुसार भक्ति का अर्थ विश्‍वरूप 
ईश्वर के लिये सेवा का वितरन करना है । वितरण से ही वंतरणी 
पार होना है । “वितरणेन तोयते पार गम्यते या सा अथवा 
विगता तरणिः नौः यत्र ।” बहाँ पार करने के छिये नौका नहीं 
दै अपितु जीवन में सेवा वितरण छे ही वह वेतरणा नदी पार 
की जा सकता है । व्यक्ति संचय में रूचि रखता ४ पर उत 
संचित घन को यथासमय' ढोक सेवा में लगाने से उदासीन 
रहता  । बितरण से घन पवित्र होता $। वरना वह अति 
कष्टमय होठा हे. । अतिथि सेवा में न ढगाया गया घन इसी 
प्रकार अपवित्र है जेसे ईश्वर चिन्तन में न ळगाई गई बाणी 
काक तीर्थवत्‌ ( कोआ जूठन ) होती है! भागबत में स्पष्ट 
उल्लेख है-- 
वित्त खतोर्थौक्रत मंगवाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ 

ज्ञो लोग़ बाणी को हरिचर्या में ओर घन को लोक सेवा में 
नहीं लगाते हैं वे दुखी जाते हैं। संचय करके यदि लोग 
उसे ढोक सेवाश्नं वितरण नहीं करते हैं तो उनसे यह घन 
भी ळीया जाता है। समुद्र इसका प्रत्यक्ष प्रयाण है। सागर ने 
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चौदद्द रत्नों झो छिपाया था पर देव एवं दानवों ने मिळझर 
उपरा मस्यन करके उन रत्नों को निकाळ छिया। तभी तो 
समुद्र से एक कचि कहता है-- 
अद्दानात्‌ अन्यस्मै देवेः प्रमथ्य वोरंस्त्वत । 
अर्णव १ साधु जगृहिरे चिरसंचित चित्ररस्नानि ॥ 
हे सागर ! “तुमने खयं रत्नों का विवरण नद किया, अतः 
देव तथा दानवों ने निळझर तुम से रस्म छे छिए; उचित 
ही श्या” | 
भक्ति जगत्‌ में जाति, विद्या आदि छा अभिमान नहीं होना 
चाहिए । दीनता एवं अपने सर्वस्बसमर्पण से ईश्वर शीध्र दर्शन 
देते हें । निष्कपट प्रोति ही एक मात्र प्रभु प्राप्ति का कारण होता | 
दै । किसी भक्त का कितना सजीव चित्रण है देखिये - 
गापालांगण कर्दमेषु बिहरन्‌ बिप्राध्वरे लज्जसे, 
म्‌े गोइप हूँ कते; स्तुतिशते मौनं विधत्से सताम्‌ । 
. दास्यं गोइलपृञ्चलीषु इरूपे स्वाम्यन्नदान्तात्मसु, 
ज्ञात इष्ण? तवांग्रिपंकजयुगं प्रेमैकलम्यंगुहु। ॥ 
द्‌ इष्ण! कोचड भरे गोप खाळों के आँगन में आप स्वयं 
जाकर ५न्हेंबुढाते हैं, पर ब्राह्मणों के यज्ञ मे जाने से संकोच 
करते है क्योकि यज्ञ में कुछ अभिमान की गन्ध दै । गायों के 
हार मात्र से आप बोळने छते है पर बड़े-बड़े स्तुति कर्ताओं 
की संकड़ों स्तुति करने पर भी आप मोने रहते हैँ । गोपियों की 
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दासता करना' आपको स्वी झार ४ पर सननशीळ योगियों का 
जा बनना आ आपको पसन्द नहीं है। इससे ज्ञात द्दोता है 
य यात केवल प्रेम से ही मिल सकते है। गोखामाजी के शब्दों 


“रामहि केबल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननि हारा।” 
इस प्रकार युगान्तकारी एवं समन्वयवाद के पोषक कवि एवं 
मक्त तुल्सोदासजी ने रामचरितमानस में मय दित, सुसं गठित 
धर्म, नीति, शान्ति; शीळ एवं सुमति के आधार पर परिपुष्ड 
मानव जीवन के विकास को सर्वोच्च महत्ता दी हे जिसमें भक्ति 
के सभी अगो एव तत्वों का खांगोर्पांग वेद, शास्त्र, पुराण तथा 
दशन को पृष्ठभूमि में तात्विक £ वेचन कर उन्हे सरस एवं 
हृदयगामी रूप से चित्रित किया है । क्या विठ्ठान्‌ क्या ज्ञानी 
क्या 2 के पण्डित तथा भक्त सभी तुढ्सीदास की 
. रामचरितरूपी मानसी-गंगा में 
अडकू में अवगाहन कर अपने को धन्य 
विक्टोगिया सत्संग परिषद्‌ की यह द्वितीय, प्रकाशन अपने में 
अनूठी दै जिसमें मानस को खभी स्तुतियों का विवेचन, उनके 
नक्षत्रों, देवताओ , तारो' तथा फलभ्रृति सहित किया गया है। 

. इस कृति को आपढोगो' के सम्मुख प्रस्तुत करने में प्रमुख रूप . 
से आर्थिक सहयोग समस्त परिषद्‌ के सञ्जनं द्वारा प्रदान किया 
गया दै | है जिसके लिए वे विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं. इसके 
अतिरिक्त में भी मुन्नीछाल शुक्ला सहायक निर्देशक राजस्थान 
सूचना केन्द्र, कलकत्ता का भी आभारी हुँ जिन्हो'ने इस पुस्तक को 
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व्यवस्थित रूप देने में स्तुत्य सहयोग प्रदान किया दै। पुस्तक के 
विभिन्‍न पृष्ठो' के प्रफ देखने एवं सुव्यवस्थित करके प्रत्येक को 
ठीक करने में जिस तन्मयता का परिचय श्री महेन्द्र पाण्डेय ने 
दिया है वह सराहनीय दै। साथ हो श्री चम्पालाळ कोठारी, 
'सचिव' विक्टोरिया सत्संग परिषद्‌ एवं अन्य मित्रो का धन्यवाद 
दिए बिना नहीं रह सकता जिनकी सौजन्य छे इस पुस्तक को 
डिखने को प्रेरणा प्राप्त हुई । पुस्तक को प्रकाशित करने में काफी 
सावधानी बरती गई है फिर मो सम्भवतया कुछ त्रुठियाँ रद्द 
सकतो है जिसके लिए सुझावों का सदा ही स्वागत दै । 

पुस्तक में सन्तों के पढ्‌ एवं मज्जनों की १६५ माळा भी 
स म्मित को गई दै जिनमें भक्त तुलसीदास को विनय पत्रिका के. 
भो काफो गेय पद भो हैं जिना अपना अला ही लालित्य दै । 
स्तुतियों एवं अजनों की शटर खला से सुशोभित यह कृति यदि लोगों 
की रुचियों का परिष्कार कर उन्हें भगवदाराधना के मार्ग पर 
अग्रसर करती दै, तो में अपने परिश्रम को सफल मानूँगा तथा 


इसी में पुस्तक को गरिमा निहित है । 
] विनीत 3 | 
Resi :— शुलाबनाथ मा ( ब्यास ) 
30/10, Biden Row विकटो रिया -सर्खंग परिषद्‌ 
Calcutta-6 | _ कलकत्ता मैदान 
( infront of Beaden Street 
Post Offic ) 
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वन्दना 


आतः पा णिदशनस्‌ 
` कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती । 
करमूले तु गोविन्द) प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ 
पृथ्वी प्रार्थना 
सयुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपलिनमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 


बह्मविह॒या-पुरी-प्रार्थना 


अपोष्या मधुरा माया काशी कांची अवन्तिका । 
. धुरी: डारावतो चेष सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ . 


पश्चप्रपन्ना महाअक्ता 
अहृत्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा। 
पश्चक ना स्मरेत्रित्य॑ महापातकनाशकंम ॥ 
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प्रातः स्मरणीय भगवद्भक्त 
ग्रहाद नारद पराशर-पुण्डरीक 
व्यासाम्बरीय-शुकशो नकभी ष्मदारभ्यान्‌ । 
रूवमांगदाजुन वसिष्ठ विभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 


तुलसी-वन्दना 
- विष्णुभक्तिप्रदे देवि सत्यवत्ये नमो नमः । 
बुन्दायै तुलसीदेन्यै प्रियाये केशवस्य च ॥ 


तुलसीमहात्म्य 
या इष्टा निखिलाधसंघशमनी स्पृष्टा वपु! पावनी । 
रोगाणामभिवन्दितानिरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी ॥ 
_ भ्रत्यासत्यभिघायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता । 
च्यस्तातञ्चरणे विक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नम; ॥ 


गणेश वन्दना ° 


वक्रतुण्ड महाकाय इर्यकोटिसमप्रभ | 
निविध्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
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प्रणम्य शिरसा देवं गोरीपुत्रं विनायकम्‌ । 
भक्तावासं स्मरेन्षित्यमायुः कामार्थसिडये ॥ 
ग्रथमं वक्रतुण्डं च. एकदंतं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं कष्णपिङ्गक्षं गजवक्रं चतुर्थकम्‌ ॥ 
लंबोदरं पञ्चमं च पृष्ठ विकटमेवच । 
सममं विध्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम्‌ ॥ 
नवमं भाऊचन्द्र च दशमं तु पिनायकस्‌ | 
एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ 
डादशैतानि नामानि श्रिसंघ्यं यः पठेन्नर! । 
न च विध्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परस्‌ ॥ 


श्रीराम वन्दना 


च्येयं सदा परिभवध्नममीष्टदोहं 
| तीर्थास्पदं शिवविरंचिलुतं घरण्यस्‌ । 
भृत्यातिह प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्‌ 
चन्दे महापुरुष ते “चरणारविन्दम्‌ ॥ 
दसत्‌ र पत. .राज्यलईमीसू. षुरूपनएय्‌ छै) 
- 11 
1 nt 
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मायादंगं दयितयेप्सितमन्वधावत्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द्य्‌ ॥ 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गस्‌ ` हि 
सीतातमारोपितवामभागद्न | 
पाणौ महासायकचारुचापं 
नमामि रामं रघुषंशनाथस्‌॥ 
मातारामो मत्पिता रामचन्द्रः खामोरामो मत्सखारामचन्दर । 
सवेस्वं मे रामचन्द्री दयाल! नान्यं जाने नेव जाने न जाने ॥ 
श्रीरामचन्द्रचणो समनसास्मरामि 
| श्रीरामचन्द्रचणो वचसाशणामि | 
श्रीरामचद्ध चरणौ सिरसा नमामि 
| भ्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्य ॥ 
दुर्वादठदयुतितनु तरुणाब्जनेत्रम्‌ । ए अक 
हेमाम्बरं वरविधूषणभूषिताङ्गम्‌॥ 
कंदपेको टिकमनी यकिशोरपूर्तिय । 
सपूरकम्‌ नर्‌! सदा भज जानकीश्ञम्र ॥ 
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आपदासपहन्तार दातारं सर्वेसम्पदास | 
लोका5मिराम॑ श्रीरामं भूयो भूयो नमास्यहस्‌ ॥ 
आर्तानामाचिहर्तारं सी तानासूमयंनाशनम्‌। 
द्विषतां कालदण्डं त रामचन्द्र नमाम्यहम्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण वन्दना 
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विश्रद्यासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ 
रन्धाच्‌ वेणोरथरसुधया पूरयन्‌ गोपबृन्दै? 
बुन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतक्कीतिंः ॥ 
: वंशीविभूषितकराच्वनीरदाभात्‌ । 
पोताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूणनदु सुन्दरयुखादरचिन्द्नेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्वमह' न जाने ॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने | 
प्रणत! क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः 


वशुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम ॥ 
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_विष्णु-वन्दना 
शान्ताकारं शुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश । 
विश्वाधारं गगनसहृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिर्ध्यानगम्यं । 
: चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वेलोकेकनाथम_॥ 
ब्रह्म वन्दना 
यं जह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरूतः स्तुन्वन्ति दिव्य! स्तवे 
बेद? साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति य॑ सामगा । 
च्यानावस्थिततद्गतेनमनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॥ 
मूकं करोति वाचालं पंग्‌छंघयते शिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ . 
श्री राधा वन्दना 


यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छ्टायाः 

विस्फुजितं किमपि गोपवधृष्वद्शि । 
पूर्णानुरागरससागरसारमू्िः ; 

सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु ॥ 
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बृन्दावनेश्वारि तवेचपदारविन्दँ- 
्रेमासृतेकमकरन्द्रौषपूर्णेम । 

हृद्यर्पितं मधुपते; स्मरतापञुभ- | 

निर्वापयसरमशीतलमाश्रयामि ॥ 
हे राधे बुषभाजुभूपतनये हेपूणचन्द्रानने 
हे कान्ते कमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वारि । 
हे मतआणपरायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरि 
आगत्य त्वरितं प्रतप्तमनिश मां दीनमानन्दय । 


श्री दुर्गा वन्दना 


या श्रः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः ` 
पापातमनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां झुलजन-प्रभवस्य लज्जा 
ताँ त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम ॥ 
दुगे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः ` 
स्वस्थेः स्पृता मतिमतीव शुभांददासि । 
दारिद्र यहुःखभयहारिणि कात्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 
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( ४६ ) 
नव दुर्गा वन्दना 
प्रथमं डोलपत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम, ॥ 
पञ्चमा स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च | 
सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ 
नवस सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकोतिता! 
उक्तान्येतानि नामानि अ्रह्मणैवमहात्मना ॥ 
सरस्वती वन्दना 
सवेमङ्गरमांगस्ये शिवे सर्वार्थं साधिके | 
शरण्ये श्रय्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥ 
महाल इम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि । 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमभ्तुस्यं दयानिघे ॥ 


या इन्देन्दुतुषारद्ारधवछा या शुम्रवस्त्रावृता । 
या चीणावरदण्डमण्डितकरा या अवेतुपद्मासना ॥ 


या ब्रह्माच्युतशंङ्करप्रभृतिभिदेवः सदाघन्दिता । 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 
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( ४७ ) 
श्री शिव वन्दा | 
यस्याङ्क च विभाति भूघरसुता देवापगा मस्तके 
साले वालबिधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्याढराट्‌ । 
` सोऽयं थूतिवियूषणः सुरवर! सर्वाधिपः सर्वदा 
शरवः सवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातुमास्‌॥ 
चन्दे देवश्चमापति सुरगुरू बन्दे जगतकारण' 
वन्देपन्नगथूषण' सृगधरं वन्दे पशतांपतिस्‌। 
वन्दे सरयंशशांङ्कवह्विनयनध्‌ वन्दे सुन्दम्रियं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिव शंकरम्‌ ॥ 
शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरं पञ्चबकत्रेत्रिनेत्रस्‌ 
झूल बज्र च खङ्गः परसुमभयदं द्षिणाङ्ग वहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च घण्टाडमरूकसहितं सांकुशं बामभागे 
नानालं्कारयुक्त. स्फटिकमणिनिमं पाषेतीशं नमामि ॥ 
असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
५ सुरतरूबरशाखालेखिनी पत्रमूवी । 
'ढिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं | 
तदपि तव गुणानामीश पाई न याति ॥ . 
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( ४५८ ) 
सौराष्ट्र होमनाथ च श्री रौले मछिकाज नम । 
उज्नयिन्याँ महाकालमोंकारे परमेश्वरम_॥' 
परस्यां वेजनाथं च डाकिन्यां भीमशछूरंम । 
सेतुबन्धे तु रामेश नागेशं दारूकाबने ।॥: 
बाराणस्यां तु विश्वेशं ञम्बकंगोतमीतटे । 
हिमालये तु केदार घुष्मेश तु शिवालये ॥ 
एतानि ज्योतिलिंड्रानि सायं प्रातः पठेन्नरः । 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेनविनइ्यतिः॥। 
अवतार वन्दना 
मत्स्यं इमं' च वाराहं नारसिंह च वावनस्‌ । 
रामं रामं च कृष्णं च बुद्ध कर्कि नमोस्तुते ॥ 
नोमि नारायणं नारदं कौमारं च का पिम्‌ । 
क्रषमं यज्ञपुरुषं दत्तात्रेयं पृथ तथा ॥ 
धन्वन्तरिं च इंसं च मोहिनीम्‌ व्यासमेच च। 
हयग्रीवं हरिंचेव भूयोभूयो नमाम्यहम । 
नवग्रह वन्दना 
जक्मायरारिः स्त्रीपुरान्तकारिः भाजु! शशी भूमिसुतो बुधथ | 
गुरुख शुक्रः शनिराहुकेतबः कुवेत सरेममसुप्रभातम्‌ ॥ 
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( ५६) 
श्री सूर्या वन्दना 
ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम्‌ मत्यश्च |, ¦ 
` हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुबनानि पश्यन 
नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे। 
जगत्सवित्रे शुचये .नमस्ते . कम दायिने ॥: 
एहि सूये  सह्राशो तेजोराशे जगत्पते। 
` अनुकम्पय मां भक्त्या ग्रुहाणाव्ये दिचाकर ॥' 
आदित्यः प्रथम नाम द्वितीयं तु दिवाकरः । 
तृतीयं भास्करः प्रोक्त चतुर्थं तु प्रभाकरः । 
पञ्चमं तु सहस्रांश!। पष्ठ त्रैलोक्यलोचनः | 
सप्तम हरिदश्वश्च अष्टम' च विभावसुः: 
नवम दिनकर?! प्रोक्ता दशम इादशात्मकः ।: 
एकादशं श्रयोमूत्तिः द्वाद्श छये एव च; 
दवादश्ेतानि नामानि प्रातः कारे पहेन्नर; ।, 
दुःस्वप्न नाशनं सद्यः सर्वसिद्धिः ग्रजायते ।. 
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( ६० ) >> 
श्री हनुमान्‌ बन्दना 


अतुलितबल्धासं स्वणेशेलाभदेनं 
दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम । 
सकलगुणनिधान वानराणामधोशं 
रधुपतिप्रियदूत बातजातं नमामि ॥ 
उर्लंघ्यसिन्थोः सलिलंसलीलं यः शोकवहिं जनकात्मजाया! | 
आदाय तेनव दजाह लङ्कां नमामि त॑ प्राज्ञलिराज्ञनेयम ॥ 
मनोजवं मारूततुर्यवेगरं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम । 
} चातात्मज बानरयूथयुख्यं ओोरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ 


सो०-अनषजेँ पवनइमार खल वन पावक ग्यानधन । 
जाएु हृदय आगार वसहि राम सर चाप घर ॥ 


शुरु स्तुति _ 
गुरुत्रद्मा | युरुविष्णुःगुरुदबोमहेश्‍वर! । 
गुरु; साक्षात्परश्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
अखड मण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम । 
तत्पदं दशितं येन तस्मै गुरवे नमः ॥ 
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( ३१. )' 

अह्यानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमूतिः । 

इन्डातीतं गगनसड्शं तत्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ ॥ 

अज्ञानतिमिरान्थल्य ज्ञानाजनशलाकया । 

चञ्नुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीशुरवे नमः ॥ 

नमा ब्रह्मण्यदेवाय : गोब्राह्मणहिताय च | 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनम; ॥ 
नमोस्त्वञनंताय सहस्रपूर्तये सहखपादाशिशिरोरुवाइबे । 
सहस्तनाम्ने पुरुषाय शाधते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः ।।.. 


श्री शुकदेव बन्दना 
यं प्रश्नजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं हपायनो बिरहकातर 

आजुहाघ । पुति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्त सर्वभूतहृदयं 
ुनिमानतोऽस्मि | 
य! स्वानुभावसखिरश्रुत सारमेक, 

"मध्यात्मदीपमतितितीषंतां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करूणया55हपराणगुद्य ˆ 

तं व्याससुचुष्ुपयामि शुरु युनीनाम_ ॥ 
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( ६२ ) 


प्रवचना रम्भ में देनिक प्राथना 
नारायणं नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती ब्या्तं ततो जयय्चुदीरयेत्‌ ॥ 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्ध 
फुरलारविन्दा यतपत्रनेत्र । 
येन त्वया मारततेलपूर्णः 
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ 
मानापनोद्नविनोदनते गिरीरो 
भासेव संडुचितयोरूचितं तदिन्दोः । 
सेचनं भवानिशचितं दुरितं भवानि ! 
नप्रीमवानि घनम प्रिसरोजयोस्ते ॥ 
हे ब्रह्मविद्या की उपदेरिडा शिवशक्तिलपा भवानी ! आपके 
प॒दु-कमलों को, संसार में सदा से संचित पापों को नष्ठ करने' के. 


जळण, में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हू । आपके अनुप्रह रूप 
रिव भाढेन्दु से तभाव रूपी भववारिज्ञ सम्पुटित दो जाता है। 


बन्दै विदेइतनयापदपुण्डरीकं 
केशोरसौरमसमाहृत योभिचित्तम. 
` हन्तुं त्रितापमनिशं गुनि ससेब्यम_ 
सन्मानद्यारि परिपीतपरागपञ्जम्‌ ॥ 
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( ६३ ) 


में विदेह राज की पुत्री जगन्माता जानकी के चरण कमलों को 
सविनय प्रणाम करता हूँ । जिनके नव सोरम से योगियों का 
"चित्त आकर्षित हो जाता है एवं जो मुनिजन सेवित सम्मानशीछ 


परागपु जॉ से परिपूर्ण हैं, वे चरणारविन्द हमारे त्रिताप को हरण 
-कर लेव । 


'यन्मायावशवति विश्वमखिल ब्रह्मा दिदेवासुरा 
यत्सस्वादसृषेच भाति सकल रज्जोयथा5हेभ्र म! । 
'यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्मोघेस्तितीर्षावताम_ 
वन्दे5ह तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम_॥ 
सारा संखार जिनकी माया शक्ति के अघोन है ओर देवता 
*दानव भी जिनके वशवती हैं तथा जिन डी सत्यता से परिवतनशीळ 
- जगत्‌ सत्य प्रतीत होता दै, जेसे रस्सी में सही ज्ञान के अभाव से. 
-साप को प्रतीति होती दै । एकमात्र जिनके चरण ही भवसागर 
"से पार होने के सही इच्छुर्को के लिए प्छवरूप है तथा जो सम्पूर्ण 
कारणों से परे सवंसमथ दै एवं सुखस्वरूप 'राम' जिनका नाम है, 
“मैं उन हरि की घन्द्ना करता हू । _ 
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पारायण विधि 


श्रोरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करने वाले महातुभावों 
को पाठारम्भ के पूव श्रीतुडसीदासजी, श्रीबाल्मीकिजी; श्री शिबजी 
तथा श्रीहदतनुमानूज्ी का आवाहन पूजन करने के पश्चात्‌ तीनों 
भाइयों सहित श्रीसीतारामजो का आवाहन, षोडशोपचार पूजन 
ओर ध्यान करना चाहिए ! तदनस्तर पाठ का आरम्भ करना 
चाहिए । सबके आवाहन पूजन और ध्यान के मन्त्र क्रमशः नीचे. 
छिखे जाते हैं :-- ८ 
अपवित्रः पपित्रोवा सर्वावस्थां गतो5पिवा । 
य! स्मरेत. पुण्डरीकाक्षं सवाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
अथ संकल्पः 
ओम्‌ विष्णुविष्णुः विष्णुः । भ्रीपरमास्मनः पुराणपुरुषोत्तमस्य- 

्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेत- 
वाराह कल्पे सप्तमे वेवश्वत मन्वन्तरे अष्टार्थिशंतितमे कलियुगे 
कळि प्रथम चरणे अनम्बुद्ठीपे भारत वर्षे भरत खण्डे आर्या- 
बर्तान्तर्गत आर्य्याबतेक देशे पुण्यक्षेत्र बौद्धावतारे बतमाने 
यथानाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ असुकः 
दिने यथा यथा रारिस्तितषुप्द्ेषु अमुक गोत्रोस्पन्नः असुकनामा 
सम कायिक वाचिक मानसिक तापोपशमनार्थ' धर्मार्थकाममोक्ष 
चहुविधपुरुषाथं सिद्ध विश्व कल्याणार्थ च नवरात्रौ शामा- 
दिसा पूर्वकम्‌ मूल रामचरितमानखपाठं तदंगश्वेन रामस्तुतिपाठं. 
च अहं करिष्ये । 
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अथ आवाहनमन्त्रः 
तुल्सीक नसस्तुम्यमिह।गच्छ शुचित्रत 
ने त्य उपविशेद पूजनं ्रतिशुग्चताम्‌ ॥ १॥ 
3 दुरुमीदासाय नमः 
#ीवारनी कि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । 
उत्तरपू्वेयोमंध्ये तिष्ठ ग्रहुषीष्व भेऽचनम्‌। .॥ 


3 चाइमोकाय नमः 
गोर॑ पते नमस्तुम्यमिद्दागच्छ महेश्वर । 
- पूवे क्षिणयोमध्ये दिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥३॥ 


35 गौरीपतये नमः 
श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण में ॥४॥ 


ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय ननः 


श्री शत्रुप्त नमस्तुभ्यमिहागच्छ रइप्रिय; । 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥५॥ 
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( ६६ ) 
ॐ श्रीसपत्नोकाप इत्र घाय नम! 
श्रीमरत नसस्तुस्यमिहागच्छ सहप्रियः | 
पीठकस्योचरे मागे तिष्ठ पूजां शृहाण से ॥६। 
ॐ श्रीसपत्नी काय भरताय नमः 
श्री हदुन्नंमस्तुभ्यसिहा गच्छ क्रपानिधे ! 
पूर्वमागे समातिष्ठ पूजनं स्वीङुछ प्रभो ॥७॥ 
ॐ हनुमते नमः 
अथ प्रधानपूजा च कतंव्या विधिदूमेकस्‌ । 
पुष्पाञ्जि - शुद्रीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्थ च ।7। 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीतास्वरालछत 
श्यामाङ्गः द्विथुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्यामृतपागरं प्रिमगणेर्भ्रात्रा दि मिर्भावितं । 
बन्दे विष्णुशिवा दिसेव्यमनिशं भक्तेष्ट सि£ग्रदम्‌ ॥९॥ 
आगच्छ जानकोनाथ जानश्या सई राघव । 
प्रहाण मम पूजां च चायुपुत्रादिभियुतः ।१०॥ 
सुवणरचितं राम दिव्यास्तरणशो भितम्‌ । 
आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌ ॥११॥ 
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हु अथ पुष्पांजलि! 
३ यज्ञ न यज्ञमयजम्त देवास्तानिध्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
तेइनाइं हिमानः सचन्त यत्र पुरें साध्या; सन्ति देवाः ॥ 
सेवान्तिकावकुल 'चम्पकपाःलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीर 
रसालपृष्देः । दिर प्रदाळ तुलसोरल म'जरीशिः त्वां 
पूजयामि जगदीश्वर से अपीद ॥ नाना एुगस्थि पष्पाणि 
यथाकालोद्‌ भवानि च । १ 

पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण पःमेश्बर । इतिसन्त्र 
पष्पांजङि समर्पयामि | 


प्राथना 


पापोऽहं पाप कर्मा5हं पापात्मा पापसम्भवः | 
त्राहि माँ सर्थदा राम सर्वपापहरो भव |. 


अथ विनियोग! 

ॐ अस्य श्री मन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्री 
शिवका गझुशु ' डियाज्ञवरश्य गोस्वामितुठतीदासा ऋषयः 
श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्ति! 
शक्ति) मम नियन्त्रिताशेषविध्नतया श्रीसीतारामप्री ति- 
पूरक सकलप्रनोरथसिद्ध यथ पाठे विनियोगः ॥ 
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अथआचमनम_ 
श्रीसीतारामाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । - 
श्रीरामभद्राय नमः । इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कृयात्‌ । 
श्रीयुगलबीजमन्त ण प्राणायाम कूर्यात्‌ ॥ 
- अथ करन्यासः 
ज्ञा मंगळ गुनप्राम राम के | दानि सुकृति घन धरम घाम छे ॥ 
अंगुष्ठाभ्यां नमः 
राम राम कहि जे जमुहाहों | तिम्हदि न पापपुज समुदाहीं ॥ 
तर्जनीभ्यां नमः 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अध,खग गन यधि ट्रा ॥ 
मष्यमास्या नम! 
इभा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ।। 
अनामिक्राभ्यां नमः 
सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तब | 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
सामभिरक्षय रघु §ङनायक । घृत वर चाप रुचिर "कर साय | 
करतलकरपृष्ठ) भ्या नमः 
शति करन्यासः 
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अथ हुद्यादिन्यासः 
अग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 
हृदयाय नमः 
राम राम कहि जे जमुहाहीं | तिन्हहि न पापपू'ज समुद्दा्ीं ॥ 
शिरसे स्वाहा . 
शाम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बघिका ॥ 
शिखाये वषर्‌ 
समा दारु जोषित की नाई'। रूबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय हुम, 
सन्मुख होइ ज्ञीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासि तबद्दी।। 
जेत्राभ्यां चौपट 


मामभिरक्षय : घुकुटनायक । घृत बर चाप रुचिर कर सायक॥ 
अस्त्राय फट ' इति हृद्यादिस्यासः 
अथ ध्यानम्‌, 
मामबलोकय पंकजलोचन। कृपा बिढोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीळ तामरस स्याउ दाम शरि । हृदय कंज मषरद स्घुप हरि ॥ 
जातुधान बरुथ बढ भंजन। सुनि सज्जन रंजन अघ रंजन ॥ 


भूसुर ससि नव दृंद बछाहक। असरन सरन दीनज्ञन गाह ॥ 
मुजदछ बिपुळ भार महि खंडित । खरदूषन बिराघ बध पंडित ॥ 
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रावनारि सुखरूप भूपबर | जय दशरथ कुछ इसुद सुधाकर ।। 
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत लमागम |। 
काहनीक व्यलीङ मद्‌ खंडन । सब विधि कुसल कोसळा मंड ¡ ॥ 
कलि सळ मथन नाम ममत!हन । तुडसिद्ाप् प्रभु पाहि प्रगतज्ञन ।! 


इति ध्यानम्‌ 


प्रसंग :- भगवान्‌ शंकर से प्रेरणा प्राप्त कर प्रभु के रण ढीडा से 
मोह प्रस्त गरुड जो कागभुशुण्डिनी के आश्रम नीळगिरि 
पत पर जाते दै । वहाँ जाने .पर सुशुण्डिजी खगेश 
का स्वागत करते हैं । गरुड की राम कथा कहने के 
लिये सुरुचिपूर्ण इच्छा देखकर काग ने उन्हे' मानल की 
पूरी कथा सुनाई । इस अवतरण में मानप्र के सारे 
रंगों का निदर्शन किया गया है । 


॥ मूठ मानस पाउ प्रारम्भ ॥ 
(ड का | दोहा नं० ६२ से ) 
--५ चौ० :-- 
गयठ गरुड जह बउइ भुपु डा ; मति अठ हरि भगति अघँडा |। 
देखि सेल प्रसन्न मन भयङ। माया मोह सोच सव गयऊ ॥ 
करि तड़ाग मच्जन जढपाना ; बट तर गयउ हृदये हरसाना || ` 
बुद्ध-वृद्ध बिहंग तहँ आए । सुने राम फे चरित घुद्दाए i 
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कथा अर॑भ करे सोइ चाहा । तेही समय गवड खगनाहा ।। 
भवत देखि सकल खगराजा । हृर्षेउ वायस सहित समाजा ॥ 
सति आदर खगपति कर कीन्दा । स्वागत पूछि सु आसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेड कागा ॥ 


दो”: - नाथ कृठारथ भयउँ में तव दरसन खगराज | 
आयसु देहु सौ करों अव, प्रभु आयहु केदि काज । 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह, कई खुद बचन खगेस । 
जइ के अस्तुति सादर, निज मुख कीन्दि मद्देस ॥ 


- श चौयाई ४-८ 


सुनहु तात जेड कारन आथडं । सो सब भयड दरस तब पायडँ॥ 
देखि परम पावन तब आश्रम । गयड मोह संशय नाना ग्रम ॥ 
अत्र श्रीराम इथा अति पाबनि । सदा सुखद दुख पुज नस वनि ॥ 
सादर तात घुनाव मोडी ! बार-बार बिनत्रइ प्रभु तोही ॥ 
सुनत गहड़ के गिरा विनोता | सरळ सुप्रेम सुखद्‌ सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन प!म उड्चाह्दा । लाग कहै रघुपति गुन गाद्वा ॥ 
प्रथमि अति अनुराग भवानी ! रामचरित सर कहेति बखानो ॥ 
पुनि नारद कए मोह अपारा । कहेमि यहुरि रावन अवतारा ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कह्देखि मन छाई ॥ 
७ 


दो? :-बालूचरित कहि चिबिधि बिधि, मन महँ .परभ उप्राइ॥ 
रिषि आगवन ऽद्देसि पुनि श्री रघुबीर बिबाद्द॥ 
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बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नुप बचन राज-रस भंगा।। 
पुरबासिन्ह कर बिरह दिषादा। बद्देसि राम लछिसन संबादा ॥ 
बिपिन रावन केवट अवुरागा ! सुरसरि उतरि निवास प्रयागा । 
घाळमीकि प्रभु मिलन बख!ना । चिप्रकूट जिभि बस मगवाना ॥ 
सचिवागदन नगर नुप मरना । भरदागवन प्रेम बहु वरना ॥ 
करि नुप क्रिया संग पुरबासी। भरत गए जह प्रभु सुखराख्री ॥ 
युनि रघुपति बहुविधि सुझाए ¦ छे पादुका अबधपुर आए !। 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥ 


दो० :-कहि बिराघ बघ जेहि विधि, देह तजी सरग । 
बरनि सुतोछुन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग ।।. 


¬ चौपाई :— 


कहि दंडक चन पाबनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
एनि प्रभु पंचवटी कृत ब'सा | मंत्री सकल सुनिन्ह की त्रासा ॥ 
युनि ढडिमन उपदेश अनूपा | सूपनखा जिमि कीन्हि कुरुपा | 
खर दृषन बघ बहुरि दखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥ 
दसक्घर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि माया संता दर हरना | श्रीरघुबीर बिरह वछु बरना॥ 
पुनि प्रभुरी ध क्रिया जिमि कोन्ही । बघिकबंध सबरिहि गतिदीन्ही ॥ 
बहुरि बिर चरनत र घुबीरा । जेहि बिधि गए सरोबत तीरा ॥ 
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दो® :--प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिटन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, सळ प्रबरषन वास । 
बरनन वर्षा सरद अरु, राम रोष कपि त्रास | 


— चौपाई :-- 


जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए | सीता खोज सर्छ दिलि धाए ॥ 
बिबर प्रवेस कन्द जेहि भाती । कपिन्द् बहोरि मिळा संपाती |! 
सुनि सब कथा समीर कुमाश । नाँघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
छंका कपि प्रवेस जिमि कीग्हा । पुनि सीतहि धीग्जु जिमि दीन्हा ॥ 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दद्दि नाघेड बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सव जह रघुराई। बेदेही की कुसळ सुनाई॥ 
सेन समेत तथा रघुबीरा। उतरे जाइ वारिनिधि तीरा॥ 
मिला बिभीषन जेहि बिधि आई। सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 
दो० :- सेतु बाँधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार ॥ 

गयड बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालि कुमार ॥ 

निसिचर कीस ढराई बरनिसि विविधि प्रकार । 

कु'भकरन घननाद कर. बड पौरुष संघार। 

-४ चौपाई:-- 

निसिचर निकर मरन विधिनाना । रघपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन बध मंदोदरि सोका। राज बिभोषन देइ अशोका ॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी | सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जे री ॥ 
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पुनि पुरक चढ़ि कपिन्द समेता । अवघ चले प्रभु कृपा निकेता ॥ 
ज्लेहि बिधि राम नगर निज आए | वोग्रस बिसद्‌ चरित सव गाए ।। 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत नूपनीति अनेका ।। 
कथा समस्त भुउृ'डि बखानी । जो में तुम्ह सन कहो भत्रानी ॥ 
सुनि सब राम झथा ख7नाहा । कद्दत बचन मन परम उछाहा ॥ 
दो० :- गयड मोर संदेह. सुनेड सकल रघुपति चरित : 

"भये राम पढ्‌ नेह, तव प्रसाद्‌ वायस तिलक ॥। 

१ 


स्तुति-माशत्म्य 


मानस को अटठाइस रुतुनियों के नक्षत्रों एवं देवताओं तथा 
उनमें स्थित तारों के आधार पर ही उक्त विनेचन प्रस्तुत शिया 
गया दै । घारत य एवं पाश्‍चार? जगत्‌ डे जयोतिष बिशारद तथा 
खगोल शास्त्रियों का यह सुनिश्चित मः है कि मनुष्य के जीवन - 
पर विभिन्न नक्षत्रों एवं प्रदों का निश्चय ही प्रभाव पड़ता है। 
मानब जीवन प्रारम्भ से अस्त तक सुखपूण रहे तथा दुख भो सुख 
को तरह मानव की दृष्टि में प्रतीत हो तथा अशुभ प्रह स्वयं ही 
शान्त होकर मनुष्य जीवन में मुख का संचार करं: इस प्रकार 
के अनन्दमय जीवन को विरले ही व्यक्ति अनुभव कर पाते हैं । 
पर यदि मानस की छुतियौं का नित्यप्रति पाठ श्रद्धा एवं भक्ति 
सं किया जाय ती यह ढगभग निश्चित सा है कि हस व्यक्ति के 
खीवन में आ.दि से अन्त तक ग्ररों के अनुकूछ रहने के कारण 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ७. ] 


उनको कुपावारि से सदा आनन्द का संचार होता रहेंगा | स्तुति 
फळादि मानस-पीयूष के आधार पर सम्पादित है | 
श्रीरामः शरणं मम 
मानस की प्राथना 


प्रसंग :- राद्ण के अत्याचार १ सव'एहा घरा भी च॑स्कार कर 
उठी ] बह देव वुन्द के पास जाकर अपनी करुणामयी 
ढ:था सुनाती है । देवतागण गोरूप धारिणी प्रथ्वी के 
साथ ब्रह्मा के पास जाते हें । उत्त देव समुदाय में 
भगवान शंकर भी सम्मिलित होकर सब फे सब विष्णु 
की प्रार्थना के (हेतु एकमत होते हैं। ' परमात्मा 
अग-जग-मय एवं सदा सवंग्त हें । भक्तों के निश्छल. 
प्रेममयी भावना से किप्तो स्थान पर भी प्रादुर्भूत हो 
जाते हैं ” भगवान्‌ शंकर के इस प्रकार के आश्वासन 
छे सभी देव वृस्द बेंकुण्ठ एवं क्षोरसागरदि जाने का 
प्रश्न को छोड़कर उसी स्थान पर आश्‍वस्त हो मिल. 
कर प्राथना इरते हैं । 
इस स्तुत का “अश्विदी नक्षत्र” माना गया है। 
इस प्रार्थना के अन्दर तीन तारे चमकते हैं। ये विष्णु - 
क्षीरशायी कर ब्रह्म हैं। इत नक्षत्र के देवता भगवान्‌ 
हन्थ्रीव दै । “जग मंगळ गुण प्राम शामके' इस गुणगान 
व्हा फल है । यह प्रसा मानस में बा० का० १८१ 
दोहदा से है । [ 
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-हो० :- सुनि बिरंचि मन हरष तन, पुलकि नयन बह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर | 


छुद्‌ : जय जय सुरनायछ जन सुखदायक प्रणतपाळ भगबंता । 
गो हज हितकारी जय असुरारी छिंघुसुता प्रिय कंता ॥ 
पाढन सुर घरनी अदूभुद करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कपाला दीन दयाळा, करड अनुग्रह सोई । 
जय जय अबिनासी, सब घट बासी व्यापक परमानन्दा । 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं, माया रहित मुकुन्दा । 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी, बिगत मो ह सुनिबुन्दा । 
निसिबासर ध्यावडि गुनगन गावहि. जयति स्चिदानंदा । 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सद्दाय न दृज्ञा । 
सो करड अघारी चित हमारी जा; अ भगति न पूजा । 
जो भब भय संतन सुनि मन रंजन गंगन विपति वदथा । 
मन बब क्रम वनी छाडि सयानी, सरण सकळ सुरज्ञथा) 
सारद श्रुति षा रिषय अशेष”, जाः हुँ कोउ नहि जाना । 
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रबड सो श्री भगवाना। 
भव वारिधि मन्दर सब विधि सुन्दर गुण मन्दिर मुखपु'जा। 
युनि सिद्व सकळ सुर परम अयातुर नमत नाथ पदुकंजा । 


डो०:- जानि समय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सरे ह्‌। 
गगन गिरा गम्मोर भई, हरनि रोक कन्वेह ॥ 
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जनि डरप& मुनि सिद्व सुरेसा । तुम्दद्दि लागि घरिहृडं नर वेसा । 
अंसन्ह सहित मलुजञ अदतारा । ळेहर दिनकर बंस उदारा ।. 
कश्यप अदिति मह।पत कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरब बर दौस्दा । 
ते दुरारथ कोशल्या ख्या । कोशळ्पुरी प्रगट नरभूपा। 
दिन्द के गुर अत्रदरिडैँ जाई । रघुकुछ तिलक सों चारिड माई । 
नारद्‌ वचन सरः सब करिहउ । परम सक्ति समेत अवतरिहडँ ॥: 
हरिहडे सकळ भूमि गरुआई । निभय होहु देव समुदाई ॥ 
दो” :--निज डोऊहि बिरॉच रो. देवल्द इइइ सिखाइ । 

बानर तनु धरे घरि महि, हरि पद सेबहु जाइ ॥ 


श्रीराम' शरणं मम 


ब्रसंग : भगवान्‌ राम के प्रादुर्भाव काळ में समो प्रइ योग और 
नक्षत्रा दि अनुकूछ हो गये थे । बह पावन मध्यान्ह काढ. 
मोहक बासन्ती दरो छे सुशोभित था । अभिजित नक्षत्र 
एवं नवमी तिथी थी । प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त ही 
सुशान्त था क्योंकि निखिछ प्रकृति प्रकाशक सरकार ही 
स्वयं प्रगट हो रहे थे। देब बृ.द स्तुति क रके चले गये । 
प्रभु राम अदूभुद बाडक के रूप में प्रगट हुए । समस्त 
मातृ-सत्ता की स त वाश्सल; मयी माता कौशल्या राम 
को देखकर स्तुति करने छगी । | 
यह भगवान्‌ की जन्म स्तुति है । इसमें “वेद्‌ पुराण भनंवा,. 
लेढि गावहि भरुति सन्ता एवं रोम रोम प्रति वेद्‌ हदे” तीन तारे. 
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हें । इसके भरणी नक्षत्र दै । यहाँ से राम कथां का प्रारस्भ है। 
इसी कारण “शाम कथा कलि तत्कग भरिणो” कहा गया है। यह 
स्तुति बाश छा० १६१ दोहा से दै। 


“दानि-मुकुति धन धरम घाम के” नक्षत्र का फल व स्तुति 
फल “ते न परहि भव कूपा” हे । इतके देवता यम है जो दुष्टों के 
नियामक हैं । 


स्तुति संख्या-२ 


दों० :- जोग ढगन ग्रह बार तिथि, सकल भये &डुकूछ । 
चर अरु अचर इर्षयुत, राम जनम सुखमूळ ॥ 


¬ चौपाई : ~ 


नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुक पच्छ अभिजित हरिप्रीदा ॥ 
मध्यद्विस अति सीत न घामा। पावन काळ ढोक विश्रामा ॥ 
सीतळ मन्द सुरभि बह वाऊ । हरषित सुर संतन मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा ; सब हिं सकछ सरिताएत घारा । 
सो अवसर विर॑चि जब जाना । चले सकळ सुर साजि विमाना ॥ 
गगन बिम संकुछ सुर जूया | गावहिं गुण गन्धर्व बरुथा॥ 
बररसाई सुमन सुअंजुलि साजी। गहगहि गगन दुन्दु्ी बाजी ॥ 
'अस्तुति करहि नाग सुनि देवा। बहुविधि ढावहि निज निजसेवा ॥ 
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दो० :- सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज निज्ञ घाम ॥ 
जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्वास ॥ 

छं? ;-भए प्रगठ कुपाछा.दैनदयाळा कोशहया हितकारी । 
इरषित महतारी सुनि मन हारी अद्भुद रूप बिचारी | 
लोचन अभिरामा तलु घनस्यामा निज आयुध भुत्रचारी ॥ 
भूषण वनमाला नयन विसाळा शोभा सिन्धु खरारी ॥ 
कह दुइ झरजोरी अश्तुति तोरी कहि विधि कें अनंता ॥ 
माया शुणज्ञानातीत अमाना वेद्‌ पुरान भनंता॥ 
करुणा छुखसाएर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति इता ॥ 
सो मम हितळागी जन अनुरागी प्रगट भयड श्री कता ॥ 
ब्रझ,ण्ड निकाया निनित माया रोम रोम प्रति बेद कह ॥ 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै । 
उभजा जब ग्यान! प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कोर 


चचह ॥ 
कहि कथा सुडाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम छदै । 


माता पुनि बोली सो मति डोळी तजहु तात यह रूपा ॥ 

कीजे सिपुढीडा अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 

सुनि बचन सु दाना रोदन ठाना भइ बालक सुर भुपा । 

य «चरित जो गार्वाद हरि पद्‌ पार्वाह ते न परेहि भवकूपा॥ 
श्रीगमः शरणं मम 

प्रसंग ; बिश्व मांगलिक धारा के श्रोत, स्वनाम धन्य मुनिवर 

विश्वामित्र के आश्रम पर याज्ञिक रक्षा कार्य के उपरान्त 
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भगवान्‌ राम ए३ लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनको 
योजनाबुलार घभुष यज्ञ देखने के लिए जनञ्चपुर को 
प्रस्थान करते हैं| वे मार्ग में एक उदासीन एवं शोभा- 
२हित तथा अतीत काळ में हुई घटना छो मूक शब्दों 
में अभिव्यक्त कर रहे गौतम क्रूषि के आश्रम को देखते हैँ । 


फटस्व&प भगवान्‌ राम ने मुनिवर पे उत्सुश््ता 
र च 

पूचक उस आश्रम के बारे में जिज्ञासा व्यक्त को । 
विश्वामित्र ने गौतम शाप को सारी पौरागिक कथा 
को कह दिरा और कहा "आश्रम में पड़ी यह शिळा 
खण्ड गौतम की परनी शापित अहिल्या हैं तथा आपद्धी 
चरण धूलि से इसका उद्धार हो जायगा । हे राम कृपा 
कर इनका उद्धार बरो ।' 


समस्त पापों को नष्ट करने वाढी इख स्तुते का 
सम्बन्ध कृत्तिका नक्षत्र से है । इसमें सात तारे हैं । 
परन्तु केषड छेदी दिखलाई पड़ते हैं तथा एक इरि 
चरण भी दै जो दिखळाई नहीं पडता है। इस नक्षत्र 
के देवता अग्निदेव दै जो गौतम के कोपानल के रूप 
में स्पष्ट ही है । 


~ 
०] 


सद्‌ गुरु ज्ञान विराग जोग के” इस स्तुति कौ 
फढभृति है जो भावांश में स्तुति से बहुत सःम्यंतारखती 
है । बा० का» दोहा २१० हे यह स्तुति है: - 
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तब मुनि सादर कहा घुमाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
धनुष जन्न सुनि रघुकुल नाथा । हरषि चढे मुनिवर के साथा ॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मुष जीव जन्तु तह नाहीं ॥ 
पूछा मुनिद्धि सिडा प्रभु देखी । सकळ कथा मुनि कहा विसेषी | 
दो० :--गोतम नारी श्राप बस, उपछ देह घरि-घोश। 

चरण कमल-रज 'चाहति, कृपा करहु रघुबीर ॥ 


` इतुति संख्या-३ 


छुं० :--परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपु'ज सही । 
देखत रघुनायक जनसुख दायक सनमुख होय कर जोरि रद्दी ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहि आवइ बचन कही | 
अतिशय वड भागी चरणन्दि छागी जुगळ नयन जळघार बद्दी ॥ 
'घीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ 'चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई ॥ 
अति निमंळ बानी अस्तुति ठानी ग्यान गम्य जय रघुराई। 
में नारि अपावन प्रभु जग पावत रावण रिपु जन सुखदाई ॥ 
राजीव बिछोचन अव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 
सुनि शाप जो दीस्ट्वा अति भळ कीन्हा परम अऱुम्रह में माना । 
देखऊँ भरि लोचन हरिं भव मोचन इइइ लाभ शंकर जाना ॥ 
विनती प्रसु मोरी में मति मोरी नाथ न मॉगऊ बर आना | 
पद्‌ कमळ परागा रस अवुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
जेहि पु सुर सरिता परम पुनीता प्रगट मई शिवससी घरी । 
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सोई पद पंकज जेहि पूजत अज्ञ मम शिर घरेड कृपाळ इरी ॥ 
एहि भाँति सिघारी गौतम नारी बार-बार हरिचरन परी । 
जो:अति मन भावा सोबरु पावा गै पति छोक अनन्द भरी ॥ 
दो० :--अस प्रभु दीनबन्धु दरि, कारण रहित दयाळ । 
तुळसिदास सठ तेहि भनु, छाडि कपट जंजाळ ।। 


श्रीराम) शरणं मम 


प्रसंग :- जनकपुर में भगवान शाम ने जब गुरु विश्वामित्र को 
आज्ञा से धनुष को तोड़ दिया, तब समस्त ब्रह्माण्ड भे 
घनुष भंग का शब्द व्याप्त हो गया । जगदम्बा जानकी 
ने श्रीराम के गळे में बिज्ञय माळ पहनायी। इसके 
बाद स्वयं सभा में जिस समय अभिमानी राजा ढोग 
आपस में रामभद्र के साथ युद्ध करने की अव्यवद्दारिक 
बातें कर. रहे थे कि एकाएक भगवान सर्गव का सभा. 
में आगमन होता है! समस्त राज-समाज का वाता- 
चरण उनको देखते ही शान्त दो जाता है क्योंकि 
सम्पूर्ण समाज में परशुरामजी क्षत्रिय विरोधी कठिन 
कायो के कारण, सुपरिचित थे। सभी राजा ढोग 
अपने-अपने पिताजी के नाम कह-कह कर भार्गव के 
चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करने ळो।-कुङ क्षणं के . 
बाद परशुरामजी की इष्टि अंग धनुष की ओर पड़ती 
दै। क्रुद्ध होकर वह राजा जनक से पूछते हैं. “इस 
घनुष को किसने तोडा है! बतळाओ ! नहीं तो 
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जनक ! तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा ।” भगबान 
राम ने कहा, “नाथ धनुष तोडुनेवाला कोई आपका 
दास ही होगा |” फिर तो परशुराम का ढक्र्मण के 
साथ जो सम्वाद होता रहा वह सारे साहित्य में अनूठा 
सम्वाद दै, जिसे विज्ञजन जानते हैं . इस स्तुति में 
परशुरामजी ने भगवान राम के प्रति बड़ा ही गम्भीर 
आव व्यक्त किया दै । 


इस स्तुति में “रोहिणी नक्षत्र” साना गया है, तथा 

इसमें पाँच तारे हैं। “बिबुघ वेद्य भव सीम 

रोग के” इसकी फळ श्रुति दै। मद और मोहादि पाँच 

तारों को मलिन करने के मुतु भानु रूप राम से स्तुति 
प्रारम्भ होतो है। लक्ष्मण सम्वाद के बाद भगवान | 

राम ने निम्न प्रसंग से सम्बन्धित बात कही हें जिसके 

` फळस्वरूप भागव-मोह भंग होने को स्थिति आतो दै 

और अन्त में वह स्तुति करते हैं । भगवान्‌ राम ने 

भागव से अपना भाव इस प्रकार प्रगट. किया है। यह 

स्तुति बा० का० दोहा २८४ से. है । 
न चौपाई :-- 

राम कहा सुनि कह बिचारी । रिस अति बडि लघु चूक हमारी । 
छुअतहि दट पिनाक पुराना । में केहि देठ करो. अभिमाना ॥ 
दोहा--जों इम निदरहि बिप्र बदि सत्य सुनहु सुगुनाथ । 
__ तो अस को जग सुभदु जेहि भय बस नावहि साथ ॥ 
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देव दनुज भूपति भट नाना। समब अधिक होउ बळबाना ॥ 
` ज्ञों रन. हमहि पजारे कोऊ। लरहि सुखेन काळु किन होऊ ॥ 
छन्रिय तनु धरि समर सकाना । कुछ कढंकु तेहि पार्वर आना ॥ 
कह सुभाउ न कुलहि प्रशंसी । कालहु डरहिं न रन रघुबंसी ॥ 
बिप्रवंस के अखि प्रभुताई : अभय होइ जो तुम्हि डेराई ॥ 
सुनि घृढु गृढ बचन रघुपति के उघरे पटळ परसुघर सति के ॥ 
राम रमापति कर धु छेहूँ | खेच मिटे मोर संदेहू॥ 
देत चापु आपुहि चढि गयऊ। परशुराम मन बिसमय भयऊ ॥ 


दोहा-जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। 
ज्ञोरि पानि बोळे बचन. हृदये न प्रेयु अमात॥ 


स्तुति संख्या-४ 
ना चौपाई :-- 


जय रघुवंश चनज घन भानू। गहन दनुज कुछ दहन कृसानू। 
जय सुर बिप्र घेलु हितकारी । जय मद मोइ कोह श्रम हारी ॥ 
बिनयशीछ करूना गुन सागर ! जयति बचन रचना अति नागर ॥ 
सेबक सुखद .सुभग सब अंगा। जय.सरीर छत्रि कोटि अनंगा ॥ 
करों काह सुख एक प्रसंसा | जय सह्देस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत हेड अग्याता । छमहु छुमामन्दिर दोड भ्राता | । 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भ्रगुपति गए बनहि तप हेतू । 
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श्रीरामः शरणं मम 


प्रसंग :--विदेह नगरी मिथिला भैं भगवान रास फे चारों भाइयों 
का विवाह-उरसव सम्पन्न हुआ बड़े ही आनन्द के 
साथ सभी बाराती बृन्द ठह्रे हुए हे । नगर निवासियों 
का प्रेम अनुदिन बढ़ रहा दै। सभी रानियाँ पुत्रियों । 
को स्त्रियोचित नाशी-घर्म की शिक्षा देती हें जो 
भारतीय संस्कृति का आदर्श है । उसी समय राम 
चारों भाईयों के साथ जनकजी के महल में जनवासे से 
जाते हैं क्योंकि अब जनकपुर से बिदा होना दै । 


यह “सृगशिळा नक्षत्र” को स्तुति है। यह स्तुति 
अपनी प्रिय पुत्री जानकी को रामचन्द्र के लिये समर्पण 
करती हुई विदेहमद्दिषी माता सुनयना करती है । यहद 
स्तुति अ्यस्त प्रेमाह्मक भाव से पूर्ण दै । इसका फळ 
“जननि जनक सियशाम प्रेम के” है । खियराम प्रेम 
ही इस स्तुति का अवदान दै । इसमें तीन तारे हैं तथा 
शशि देवता है । रामचन्द्रजी बन्धुओं के साथ बिदाइ 2 
देतु जनक भवन सें पहुँचते हैं मानस में यह स्तुति 
बा० व्हा० ३३०दोहा दै। दोहा का छन्द दै 


दोहा :-- तेहि अवशर आइन्द सहित, रामु भानु कुछ केतु । 
चले जनक मंदिर सुदित बिदा करावन देठु॥ 
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चारिड भाइ सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन घाए॥ 
कोड कह घळन चहत हहि आखू । कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू ॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ 
को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कोल्हे विधि आनी |। 
मरनसीछु जिमि पाव पिऊषा | सुरतरू छदै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपढु जेखे । इन्ह कर दरसलु हम कहं तेखं॥ ` 
निरखि राम सोभा उर घरहू | निज मन-फनि मूरति-मनि करहू ॥ 
एहि विधि सवहि नयन फलु देता । गए कुअर सव राज निकेता ॥ 


दोहा :- रूप सिंधु सव बंधु लखि इरषि उठा रनिवासु ॥ 
करहि निछाबरि आरति महा झुदित मन सासु 


:-- चोपाई: 


देखि राम छबि अति अनुरागी । प्रेम बिबस पुनि पुनि पद्‌ छागीं। 
रहो न लाज प्रीति डर छाई। सहज सनेहु वरनि किमि जाई ॥ 
भाइन्ह सहित उवटि अध्दवाए । छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ 
बोळे रामु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय बानी ॥ 

राड अबघपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए॥ 
मातु मुदित मन कायसु देहू । बाळक जानि करच नित नेहू ।। 
सुनत बचन बिळलेड रनिवासू । बोंछि न सकहि प्रेमबख सासू ॥ ` 
हदये लगाइ कुरि सब ढौन्दी । पतिन्ह सौंपि बिनती अति दोन्ही ॥ 
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स्तुति सँख्या“ 
--छुन्द्‌:--- 
करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सबको अहै॥ 


परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रोनप्रिय सिय जानिबी । 
तुल्सीस सीछ सनेहु ढखि निज्ञ किंकरो करि मानिबी॥ 


“सोरठाः -- 
तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय। 
जन -गुन गाहक राम दोष दलन करूनायतन॥ 


श्रीरामः शरणं सम 


प्रसंग :--शाघवेन्द्र सरकार के विदाई के समय प्रेम विभोर होकर 
जनक स्तुति करते हैं। इस स्तुति का नक्षत्र “आद्रा 
है। सियाराम प्रम ही इस स्तुति का फल है। प्रेमरस 
आद्र होने से आद्रा नक्षत्र सार्थक हे । शिवजी इसके 
देवता हैं। इस प्राथना में शिवज्ञी कारण है। पात्र 
के अनुरूप यह स्तुति दाशनिक भाव से ओतप्रोत दे। 
ज्ञाननिधि जनक हारा इस प्रकार को स्तुति उनके 
अनुप ही दै । यह स्तुति बा० का० दोहा ३४० में दै। 
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स्तुति संख्या=६ 
--चौपाईः-- 
जोरि पंकरूह पानि सुट्दाए । बोले बचन प्रेषत जनु जाए॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा । सुनि महेस मन मानस हंसा । 
करहि जोग जोगी जेहि छागी कोहु मोहु ममता मदुत्यागी । 
व्यापकु ब्रह्म, अळखु अबिनासी । चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥ 
मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सकहि सकळ अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काळ एकरस रहई ॥ 
दोहा :- नयन विषय मो कहुँ अयड सो समस्त सुख मूल । 
सबइ लाभु जग जीव कह भएँ ईसु अनुकूल ॥ 
-चौपाईः-- 
सवहि भाँति मोहि दीन्दि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
दोहि.सहदस दस सारद सेषा । करहि कळप कोटिक भरि छेखा ॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहि सुनहर रघुनाथा ।। 
में कछु कहं एक बल मोर । तुम्ह रीझहु खनेह सुठि थोर ॥ 
बारःवार मागर कर जोरे। मनु षरिइरे चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि बर बचन प्रम जनु पोषे। पूरनकाम रामु परितोषे ॥ 


श्रीरामः शरणं मम॒ , 
प्रधंग--राघवेन्द्र सरकार निषाद्राज गुह तथा उनके स्वजनों को 


आदरपूर्वक विदा करने के उपरान्त ढक्ष्मन एबं जानकी 
सहित प्रयाग की ओर जा रहे हैं । इसके बाद गोस्वामी 
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जी “चारि पदारथ भरा अण्डारु' आदि शब्दों र प्रयाग 
राज़ के सांगरूपक में उनका बढ़े सुन्दर ढंग से वर्णन 
करते हैँ । भगवान राम अपने बन्छु एवं श्री जानकीजी 
को प्रयाग की महत्ता का वर्णन एवं निग्दशन कराते हुए 
त्रिवेणी तठ पर पहु'चते दै. । यहाँ संगम में स्नान कर 
शिव का पूजन करते हैं । तीथ देव पूजन छे बाद सें प्रसु 
महर्षि भरह्वाज जी के आश्रम की ओर जाते दै । 
इस स्तुति का नक्षत्र “पुनवसु" है। इसमें चार तारे 
हैं। नक्षत्र के आकार “हम्य” के समान माना गया 
है। देवमाता आदिति इस नक्षत्र की देवता है। इस 
स्तुति का फळ दै, “बीज सकळ व्रत घरम नेम के!” 
प्रेमार्सक रख हो अन्तिम साध्य है। अयोध्या काण्ड 
दोहा १०६ से स्तुति । 
| चोपाई 
करि प्रनामु देखत बन वागा । कहत महातन अति अनुरागा ॥ 
एहि बिधि आइ विळोकी वेनी । सुमिरत सकल सुमंगछ देनी ॥ 
भुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पुज ज्ञथाबिधि तीरथ देवा ॥ 
तब प्रभु भरद्वाज पहि आए । करत दण्डवत मुनि उर ढाए ॥ 
शुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद राखि जनु पाई॥ 
दोहा--दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 
ढोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि॥ 
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चौपाई 

कुसळ प्रस्न करि आसन दौन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन कीनल्हें ॥ 
कंद मूळ फळ अंकुर नोके | दिए आनि मुनि मनहूँ अमी के ॥' 
सोय छखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूळ फल खाए ॥ 
भए विगत श्रम रामु सुखारे। भरद्वाज एदु बचन उचारे॥ 


' स्तुति संख्या-७ 
चोपाई 
आजु सुफळ तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफळ जप जोग बिरागू॥ 
सफछ सकल सुम साधन साज | राम तुम्हद्दि जवलोकत भाजू ॥ 
छाम अवधि सुख अवघि न दूजी । तुम्दरं दरस आस सब पूजी ॥ 
अव करि कृपा देहु बर पहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ 
दोदा-करम बचन मन छाडि छळ जब लगि जनु न तुम्दार । 
तव ळगि सुखु सपनेहुँ नहीं किए कोटि उपचार ॥ 
चोपाई 
छुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। माव भगति आनंद अघाने ॥ 


—१९५१— 


श्री राम; शरणं मम 


प्रसंग :--भारतीय संस्कृति के देदीप्यमान स्तम्भ महर्षि बाल्मौकि 
के आश्रम पर भगवान राम पहु'चते हैं। भगवान राम को 
इस पवित्र आश्रम को देखकर परम आनन्द होता. है 
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महर्षि बाढमीकि प्रिय अतिथि का कन्द-मूछ-फों से 
सत्कार करते हैं। सरकार की मनोहर मूर्ति का दर्शन 
` कर महर्षि को बहुत अधिक इषे होता दै । राघवेन्द्र 
सरकार महर्षि से रहने छे लिए एसा स्थान पूछते हैं 
जहाँ पर रहने से किसी मुनि तथा महात्मा. इत्यादि को 
कष्ठ न हो महर्षि आध्यात्मिक भाव से कहते हैं, “भला 
आप कहाँ नहीं हैं?” आपतो सवंत्र है।” फिर भी 
औपचारिकता के रूप में चौदह स्थळ घतढाने के पूर्व 
स्तुति करते हैं । 
इस स्तुति में 'पुण्य नक्षत्र" दै जो पोषण करता दै। 
इस नक्षत्र के बीच तीन तारे हैं। जो सरकार त्रिमूर्ति 
रूप में है। नक्षत्र का देवता “बाकपति” हैएवं शोक 
पाप शमन ही इसका फल है। ““समन पाप सन्ताए . 
शोक के” इमको फळभृति के रूप में है। अयोध्या काण्ड . 
दोहा १२५ 


स्तुति सांख्या,८ 


चो०-सहज सरल सुनि रघुवर बानी | साघु-साघु बोळे मुनि ग्यानी ।' 
, कस न कहहु अस रघूकुळ केतू तुम्द पाठक संतत श्रुति सेतू॥ 


छुं०--भति उैठु पाढक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिघानकी ॥ 
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जो सहससो पु अहीसु महिघरु ढखनु सचराचर धनी । 

सुर काज घरि नरराज तनु चले दछन खळ निसिचर अनी ॥ 
सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। 

अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 


चोपाई 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि इरि संसु नचावनिद्ारे॥ 
तेड न जानहि मरम तुम्हारा : औरू तुन्इहि को जाननिद्दारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ' जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दन । जानहि भगत भगत उर वंदन ॥ 
चिद्दानन्दमय देह तुम्हारी । विगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु घरेहु संत सुर काजा | कद्दहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहि बुघ होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिअ तस चाहि नाचा।। . 
दो०- पू'छेह मोहि कि रहों कहँ मे पूत सकुधाडं ॥ 
जहे न दोहु तह देहु कहि तुम्दहि देखावों ठाडै ॥ 
श्रीरामः शरणं मम 

अश्नंग : -भगवान राम, लक्ष्मण एवं जानकी के साथ वन यात्रा 

में महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचते हैं। महर्षि अत्रि 

के हषं के पारावार का क्या कहना ? वह राघवेन्द्र 

सरकार को उच्चासन प्रदान कर उनकी अकंना एबं 


पूजा करते हैं । साथ ही हार्दिक स्तुति करते हैं। 
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इस स्तुति में छः तारे हैं। नक्षत्र छे देवता कदर तनय 
सर्प हैं। इस स्तुति का नक्षत्र “आएलेषा" है। भक्ति. 
संयुक्ता भावना एवं प्रिय पालक परलोक लोक के-इसको; 
फलश्रुति है। अरण्य का० दोहा-३ 


2 
स्तुति साख्या. 
:--खोरठा--: 
प्रभु आसन आसीन भरि ढोचन सोभा निरखि ।. 
सुनिवर परम प्रबोन जोरि पानि अस्तुति करत || 
छत्दू:-- 
नमामि भक्त वस्सढं । कृपाळु शीळ कोमळ ॥ 
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥ 
निकाम श्याम सुन्द्रं। अवाम्बुनाध मंद्र ॥ 
प्रफुल कंज लोचनं। सदादि दोष मोचन ॥ 
प्रलंब बाहु विक्रमं । प्रभो-ऽप्रभेय वैभव ॥ 
निषंग चाप सायकं। घरं त्रिछोक नायकं॥. 
दिनेश वं. मंडनं। मद्देश चाप खंडनं॥ 
मुनीन्द्र , संत रंजन । सुरारि बृन्द मंजन' | 
मनोज वेरि बंदितं। अजादि देव सेवितं॥ ` 
विशुद्ध बोघ विम्रहं। समस्त दृषणापहं ॥ 
` नमामि इन्दिरा . पति, सुखाकरं सतां गति॥ 
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भजे सशक्ति सानुजं। शाची पति प्रियाचुनं ॥ 
त्वदंत्रि मूल ये नराः । सज्जति दौनमत्सरा ॥ 
पतंति नो अबार्णवे। वितर्क वीचि संकुळे॥ 
विबिद्त बासिनः सदा । भञ्जति ग्रुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिक । प्रर्याति ते गति स्वर्क ॥ 
तमेकमदूसुतं प्रसु । निरीहमीश्वर॑ विश ॥ 
जगदूगुरु च शाश्वतं। तुरीयमेव , केबळंः॥ 
भजामि भाव वल्ल्भं। कुयोगिनां' सुदुळंभ ॥ 
स्वभक्त कप - पादपं। समं सुसेन्यमन्वहं ॥ 
अनूप रुप भूपति। नतोड्हमुबिजा पति॥ 
प्रसीद मे नमामि ते|. पद्दाब्ज भक्ति देहि में ॥ 
 पठंत ये स्तवं इदं। नरादरेण ते पदं 
त्रजेति नात्र संशयं। त्वदीय भक्ति संयुक्ता ॥ 
दो०--विनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। 
चरन सरोरूह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मोरि। 


श्रीरामः शरणं मम 
अस ग-चनवासी राम जानकी सहित बन श्रमण में अत्रि आश्रम 


से प्रस्थान करते हैं आगे बढ्ने पर मार्ग के बीच में 
उनकी भेंट विराघ से होती है तथा इसे दुःखी देखकर : 
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अपना घाम देकर उसका उद्धार करते हैं । इसके बाद 
यात्रा करते हुए वह युनिवर सरभंग के आत्रम आश्रम 
पहुँचते हैं । अखिल भुवन .नायक राम का अपने आश्रम 
` पर आगमन देखकर मुनि सरभंग उनका सत्कार एवं 
पूजन कर अच्यन्त ही स्नेह पूण स्तुति करते है । 
इस स्तुति का नक्षत्र “मघा” है जिसका स्वरूष 
रारात्मक दै । इसका आकार शाढावत्‌ माना गया है । 
इसमें पांच तारे हैं । इसके देवता पितर है ! श्रीराम जगत. 
पिता हँ । “सचिव सुभट भूपति विचार के” इस स्तुति 
की फळ श्रुति हे । अर० का० दोहा--७ 


स्तुति संख्या-१० 
ई चोपाई 
पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा । सुन्दर अनुज जानकी संगा ॥ 
दो०--देखि राम सुख पंकज झुनिबर ळोचन. भुग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ 
—: चोपाई :— | 


कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाछा । शंकर मानस राजमराला ॥ 
जात रद्देड विरंचि के घामा। सुनेड' श्रवन बन ऐहहि रामा ॥ 
चितवत पंथ रहेड दिन राती । अब प्रमु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकळ साधन में हीना। कीन्हों कृपा जानि जन दोना ॥ 
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सो कछ देव न मोहि निहोरा । निज पन राखंड जन मन चोरा ॥ 
तब छगि रहहु|दीन हित छागी । जब लगि मिळतुम्द्हि तलु यागी ॥ 
ज्ञोग ज्म्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कइ' देइ मगति बर लीन्हा ॥ 
एहि बिधि सर रचि सुनि सरभ गा । बेठे हृदय छाडि सब संगा ॥ 
हो०- सीता अनुज समेत प्रभु नीछ जलद तलु स्याम। 

मम दिये बसहु निरंतर सगुनरुप श्रीराम | 

चौपाई 

अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपों बंकुण्ठ सिघारा ॥ 
ताते मुनि हरि छीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर ल्यऊ ॥ 


श्रीरामः शरणं मम 
प्रसंग सरभंग आश्रम से प्रस्थान कर भगवान राघवेन्द्र सरकार 
अपनी वन यात्रा में ऋषियों एव्र छुनियी के आश्रमों को 
देखते हुए वन मार्ग फे एक भाग में झुनियों की अस्थियों 
के समूह को देखकर सुनियों से यूते दै, “हडयों के इस 
ढेर के एकत्रित होने का क्या कारण है तथा ये किन 
छोगों को हड़ियाँ हैँ?” झुनियों मे दुखी स्वर में कहा 
“प्रसो! आप सब कुछ जानते हुए भी क्या पूछुते 
हैं १” राक्षखों ने सहस्त्रों ऋषियों का भक्षुण कर डाळा है 
जिसके प्रतीक स्वरूप यहद दृड्डियों का ढेर है।” भगवान 
राम इस वात से दुखी हो प्रतिज्ञा करते हैं, “इस घरा को 

राक्षसों से विहीन ही कर दूगा।” 
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इस घोषणा के उपरान्त बह सभी क्रृषियों एवं 
मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनकी रक्षा का आश्वा- 
सन देकर उनमें हषे एवं आनन्द का संचार करते हैं। 
इस प्रकार धन विचरण करते हुए भगबान शाम के 
आगमन का समाचार मइषि अगस्त्य के शिष्य सूतीक्ष्ण 
को प्राप्त होता है। वह अत्यधिक आनन्दित होकर 
विचार करते हैं, “क्या मेरे जेसे साधन होन व्यक्ति 
को भी प्रभु दर्शन देंगे?” वास्तव में प्रभु कितने 
दयाळु हैं १ ` 


इस विचार के उत्पन्न होते ही सुतोक्षणजी प्रेम में 
इतने आरम-विभोर हो जाते हैं कि वह मार्ग में ही बेठ 
कर प्रभु का ध्यान करने लगते दें। प्रसु सुतीक्षण के 
पास पहुँचते हैँ, पर वह तो ध्यानमग्न है। इस स्थिति 
सें भगवान राघवेन्द्र सरकार उनके हृदय से राम रूप 
दूर कर 'चतुसु ज रूप को मनोहर झाँकी प्रस्तुत कर 
देते है । ऐसी दशा में सुतीक्षण व्याकूल होकर जब 
नेत्र खोलते हैं तो अपने सम्मुख भगवान शाम को अपने 
अनुज एवं जानकी सहित खड़े हुए देखकर तत्काल 
उनके चरणों में छिपट जाते हैं। भगबान राम उन्हें 
बढ़े ही प्रेम पूवंक हृदय से लगाकर भेटत हैं। 
तत्पश्चात सुतीक्षण की प्राथना पर उनके आश्रम में 
प्रधारते हैं जहां सुतीक्षणजी उनके विविध प्रकार से 
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पूजा एवं अर्चना अत्यन्त ही भाव पूरित हृदय एवं 
हर्ष-प्रित नेत्रों से करते हैं तथा भगवान राम की 
स्तुति करते हैं । 
इस स्तुति का नक्षत्र “पूर्वा फागुन" है। इसमें तीन तारे 
हैं। इसमें निगुन से सगुण की प्रधानता का वणन है। इस 
नक्षत्र के देवता सूर्य हैं। इसकी फल श्रुति “सचिब सुभठ 
भूपति विचार के” हैं जो प्रभु का गुणप्राम है। इसीलिए 
दम्भादि असुरों को जलाने में वह अग्नि के समान दहनशक्ति 
पूर्ण है। अरण्यकाण्ड दोहा १० 


स्तुति साँख्या-११ 


दोहा :--तब मुनि हृदये घोर घरि गहि पद बारहिं बार । 
निज आश्रम प्रयु आनि करि पूजा बिविध प्रकार ।। 


:-- चोपाई :-- 
कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी । अत्तुति करों कवन विधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सन्मुख खद्योत अजोरी ॥ 
श्याम तामरस दाम शरीरं। जटा मुकुट परिधन मुनिचीर' ।। 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं। नौमि निरंतर श्री रघुवीर ॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोरूह कानन भानुः ॥ 
. निशिचर करि वरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाजः ॥ 
अदण नयन राजीव सुवेरां। सोता नयन चकोर निशे ॥ 
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इर हृदि मानस बाळ मराळं। नौमि राम डर बाहु विशाळं॥ 
संशय सर्प प्रसव उरगादः। शमन सुक्ककश तके विषादः ॥ 
अव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो क्ृपावरुधः ॥ 
निगुण सगुण विषम अम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमळप्रखिळमनवद्यमपार्श। नोमि राम अंजन महि सारं॥ 
अक्त कल्पपाइप आरामः। तज्जन क्रोध लोभ मद कामः ॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुछ केतुः ॥ 
अतुलित सुज्ञ प्रताप बल घासः । कलि मळ विपुल विभंजन नामः | 
घर्म वर्म नमंद गुण ग्रामः । संतत शं तनोतु मम रामः ॥ 
जदपि बिरज व्यापक आबिनासी | सबके हृदय निरंतर बासी !। 
सदपि अनुज श्री सहित खरारी | बसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
जे जानहि ते जानहुँ स्वामी! सगुन अशुन उर अंतरजामी ॥ 
जो 'कोसळपति राजिव नयना । करड सो शाम हृदय मम अधना ॥ 
अस अभिमान जाइ जनि.भोरे । में: सेवर रघुपति पति मोरे॥ 
सुनि सुनि बचन राम मन आए। बहुरि हरषि सुनिवर उर छाए ॥। 
परम प्रसन्न जानु मुनि माही । जो बर मांगहु देउ सो तोही ॥ 
सुनि कह में बर कबहुँ न जाचा ' समुक्तिन परइ झूठ का साचा॥ 
तुम्हर्हि नीऽ छागे श्घुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अविरल भगति बिरति थिग्याना। होहु सकळ गुन म्यान निधादा ॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा। अब सो देहु मोदि जो भावा ॥ 


दोहा : अनुज - जानकी सहित प्रभु चाप घान घर राम। 
मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा निह काम ॥ 
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४-चौपाईः-- 


एवमस्तु करि रमानिवासा | हरषि चळे कु भज रिषि पासा! 
ज्र 


श्रीरामः शरणं मम 


प्रसंग :-प्रसु के अनन्य भक्त सुतोध्रणज्ी राघवेन्द्र सरकार से 
विवध प्रकार के बरदान प्राप्त करने के बाद फिर 
उन्ही के साथ अपने गुरु अगस्त्य के आश्रम पर गए और 
अगरूयज्ञो का भगवान राम का अनुज एवं जानको 
सहित आश्रम पर पघारने का संदेश देते हैं। इस 
समाचार को पाकर अगस्त्यजी अत्यन्त हो पुलकित 
हृदम से राघवेन्द्र सरकार को स्वागत कर अपने आश्रम 
पर छाते हैं और कुशळ पूछकर खम्मान सहित पूजा करते 
हैं । आश्रम में महर्षि अगस्त्य प्रभु-दर्शन से अपने को 
अति भाग्यवान सममते ई । आश्रम में प्रभू राम मो 
ऋषियों के मध्य आसीन है । इस अवसर पर भगवान 
राम महर्षि अगस्त्य से रावण विजय की मन्त्रणा करते 
हैं। प्रभु राम की ऐसी जिज्ञासा देखकर अगस्त्यजी 
कहते हैँ “आपद्दी के भजन प्रभाव से में भी कुछ जानता 
हूँ ।” इसके वाद महर्षि आगस्त्यज्ञी प्रभु की स्तुति 
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इस स्तुति का नक्षत्र “ उत्तरा फाल्गुनी” दै । इसमें 
दो तारे हैं पूर्वा एवं उत्तरा छाल्गुनी के चारों नक्षत्र से 
इसका रूप शय्या के समान होता है। इसके देवता 
अर्यमा हैं । जिस प्रकार सारे दिन घूमने के बाद लोग 
विश्राम पाने के हेतु शय्या पर आते हैं वेसे ही उपासक 
सभो ओर से निराश इोकर अन्त में सगुण त्रम की 
शरण में जाते द्वै । “फिरिं फिरि सगुण ब्रह्म रति 
मानेड” महर्षि का स्वयं का कथन है। “डुम्भज लोम 
उद्घि अपार फे” इस स्तुति की फलश्रुति है। अर० का० 
दोहा १२ 


स्तुति घंख्या-१२ 


:- चोपाई 


ऊमरि तरू बिलाल तव माया । फळ ब्रह्मांड अनेक निकाया . 
जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 
ते फळ भच्ळुक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोड काळा || 
ते तुम्ह सकळ छोकपति सांई । पूंछेइ मोहि मनुज को नाई ॥ 
यह बर मागर् कृपा निकेता । बसहु हृदये श्री अनुज समेता॥ 
अबिर मगति बिरति सतसंगा । चरन सरोख्ह प्रीति अभंगा ॥ 
यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहि जेहि संता ॥ 
अस तब रूप बखानडें जानडं ! फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानहं । 
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संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातं मोहि पूंछेह रघुराई । 
हैं प्रभु परम मनोहर ठाउँ । पावन पंचवटो तेहि नाऊ ॥ 
दंडक वन पुनीत प्रमु करहू । उम्र साप मुनिवर कर हरहू ॥ 
बास करहु तहँ रघुकुछ राया । कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया ॥ 
चळे राम मुनि आयसु पाई । तुरतहि पचबदी निअराई ॥ 


+ 


श्रोरामः शरणं मम 


प्रसंग : - भगवान राम पंचवटी पहुँचकर गृद्धराज जटायु को 
घायल अबस्था में देखते है. । श्रीराम जटायु को अपने 
हाथ छे उठाते हैं तथा सददछाते हैं। राम की छुपा घे 
जटायुज्ञी सारूप्य एवं साढोक्य मुक्ति पाते हैं एवं 
भगवान को स्तुति करते है । 


इस स्तुति में “हस्त नक्षत्र” है । इमे रामभद्र ने 

अपने ही हाथ से जटायु का स्परों किया एवं सारे 
र्वं कम भी किए हैं । इसमें पाँच तारे है । इस स्तुति 

के देवता सूर्य हैं जो राम स्वयं 'हैं। कथन भी इसी 

- प्रकार है, “राम सच्चिदानन्द दिनेशा”। “काम करोह 
कलिमल करिंगन के केहरि शावक जन मन बनके” 
इस स्तुति की फढश्रुति इस प्रकार है। “पाँचौं नक्षत्रों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १०३ ] 
में अंगुष्ठा निशु'ण का एक तर्जनी मध्यमादि क्रमशः 
सगुण रूप महिमा, नामः, एवं गुण के प्रतीक है ! 
अरण्य काण्ड दोहा ३१ 


स्तुति स व्या-१ ३ 
--चौपाई-- 


गीघ देह तजि घरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
श्याम गात बिसाळ भुज चारी | अस्तुति करत नयन अरि बारी ।। 


--: छुल्दू :-- 
जय राम रूष अनूप निगुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससील बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मह्दी ॥ 
पाथोद्गात सरोज सुख राजीव आयत छोचनं। 
नित नौमि रासु कृपाळ बाहु बिसाळ भव भय मोचनं ॥ 
बळमप्रमेयभना दिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । 

गोविंद गोपर द्र बिग्यानचन घरनीघरं। 
जे राम मन्त्र जपंत खंत अनन्त जन मन रंजन । 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खळ दळ गंजनं ॥ 
जेहि श्रुति ज्ञिरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान विराग ओग अनेक सुनि जेहि पावहीं । 
सो प्रगट करूणा कंद सोभा बूंद अग जग मोहई॥ 
मम हृद्य पंकज भरग अंग अनंग बहु छबि सोदृई ॥ 

\ 
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जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतळ सदा । 
पस्यंति जं ज्ञोगो जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास वस त्रिमुवन घनी । 
मम उर बसड सो समन संस्रति जासु कीरति पावनी ।। 


` दो०:-अबिरळ भगति मांगि बर गीध गयउ हरिघाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज्ञ कर कीन्ही राम ॥ 
+ 


श्रीरामः शरणं मम , 


प्रसंग :-- भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जानकी को 
खोजते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचते है । यह पर्वत 
सुनि से इस प्रकार शा।पत था कि यदि बाळि जाएगा 
तो उसके जीवन का अन्त हदो जायेगा ।" अतः सुम्रोब 
बाढि त्रास से भयभीत होकर अपने हनुमानजी आदि 
चार मन्त्रियो सहित इसो पर्वत पर निवास करते थे । 
सुप्रोव ने राम एवं लक्ष्मण दोनों वीरों को जाते हुए 
देखा तथा यह आशंका कर कि कहीं ये बाढि के द्वारा 
प्रेषित तो नहीं हैं इनुमानजी को गुप्तवर रूप में भेजा 
दै। हनुमानजी विप्र रूप घारण कर रामभद्र का परिचय 
दा करते हें ओर अन्त में लोकनायक भगवान राम 
पहचान जाते हें । पहचानते ही उनके च 

लेते दै ओर स्तुति करते है । के 
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इस स्तुति में “चित्रा नक्षत्र" हें । इसमे दोनों का 
चरित्र चित्रण हे । इसमें एक ही तारा “सबको छोड़ 
कर प्रभु का एक मात्र आश्रय लेना! है। आशय इस 
प्रकार है, 'सेवक सुत पति मातु भरोसे । रद्दे अशोच 
बने प्रभू पोसे ।” इसके देवता महावीर हैं श्रीराम कार्य 
पूर्ति में है ही । इस स्तुति का पाठ करने वाळे रामजी 
के प्रिय बन ज्ञाते हें । इस स्तुति की फलभ्रुति “परम 
पुज्य प्रियतम पुरारि के हैँ।” भक्त “हनुमान ळ॑कापुरी 
के अरि हैं तथा राम के प्रियतम भक्तों में उनकी गणना 
है; यही इस स्तुति के गठन का परिणाम दै । 
किष्किल्धा काण्ड दोहा २ 


स्तुति संख्या १४ 
-« चोपाई :- 


सोर न्याइ में पूछा साई । तुम्ह पूछू कस नर की नाई ॥ 
तब माया वस फिरडं सुळाना । ताते में नहि प्रभु पहिचाना ॥ 


दोहा :--एकु मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अभ्यान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनवन्धु भगवान | 


चि - चौपाई 


जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रसुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तब मायाँ मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेदि छोड्दा ॥ 
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ता पर में रघुबीर दोहाई। जानड' नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे।। 
अस कहि परेड चरण अकुछाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर ळाबा । निज छोचन जळ सींचि जुड़ावा । 
सु कपि जिये मानसि जनि ऊना । तं मम प्रिय छछिमन ते दा । 
समद्रसी मोदि कह सब कोड । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ ' 


दोहा :--सो अनन्य जाके असि मति न ठरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


* 


श्रीरामः शरणं मम 


प्रसंग :--अत्याचारी, घमं-विहीन एवं विपथगामी रावण को 
व्यागकर विभीषणजी सबके सामने भगवान राम छे 
शरणागत होने की घोषणा कर लंका से चढ दिये । 
बानरों ने विभीषण को बाहर हो रोक दिया। सुग्रीव 
हारा भगवान राम को विभीषण का आगमन ज्ञात 
हुआ व सुग्रीव ने शत्रु का माई जानकर इसे वन्दी बना 
छेने का परामश दिया परन्तु हनुमान इस पक्ष में नहीं 
थे क्योंकि भक्त प्रवर हनुमानजी लंका में विभीषण को. . 
इस प्रकारे समका चुके थे -“ सुनहु विमीषण प्रभु की 
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रीती! करहि सदा पैवक पर प्रीती” अन्त में श्री 
' रामजी शरणागत रक्षा का विशेष महत्व सभी को 
बतळाकर विभीषण को सामने छाने का आदेश देते हैं। 
इस आदेश से हनुमानजी बहुत प्रसन्न होते हैं । विभी- 
षणजी दूर से ही दोनों बन्धुऔं को देखते दै ओर दीनता" 
भरी स्तुति करते है । 
इस स्तुति का नक्षत्र “स्वाती” है। रास को 
विभषणजी अपने प्राणों छे भी अधिक प्रिय दै। “तुरत 
_ बिभिषण पांछे मेळा सनमुख राम सद्देऊ सो सैला' पि 
शरणागत का भाव स्पष्ट ही हा जाता है । इसमें एक 
मात्र शरणागत की ह! प्रधानता है । इसके देवता वायु 
है। “कामद्‌ घन दारिद दवारिके/--इस्र स्तुति का 
फळ समझना चाहिए। विभीषणजी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। “कि दीन को भगवान” मे भूवरूप में बसा दिया ।' 
सुन्दर का० दोहा ४४ 


स्तुति संख्य १५ 
चोपाई 


सादर तेहि आगे करिं बानर। चढे जहाँ रघुपति करुनाकर । 
दूरिहि ते देखे हों भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥ 
बहुरि रम छबिधाम बिछोको । रद्देड ठठुकि एकटक पछ रोकी | 
युज प्रढंब कंजाइन छोचन । श्यासढ गात प्रनत भय मोचन ॥ 
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सिंह कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 
-नयन नीर पुढकित अति गाता । मन घरि धीर कहो मुदु धाता॥। 
x x x x x 

नाथ दसानन कर में भ्राता | निसिचश बंस जनम सुरत्राता ॥ 
हज पापप्रिय तामस देहा | जथा उलकाई तम पर नेद्दा॥ 
दोहा-अबन सृजस्‌ सुनि आयउं प्रभु भंजन भव भीर। 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
'चौ०--अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष विसेषा। 

ज्र 


श्री रामः शरणं मम 


असंग--रावण बघ के पश्चात्‌ मन्दोदरी विलाप, विभीषण के 

ओ- रोज्य तिलक का औपचारिक निर्वाह. जानकी के आगमन 

) एवं परिशुद्धि कार्य के वाद, देवतागण आते हैं। भगवान 
राम को स्तुति करते हैं। देवता त्वार्थी तो होते ही हैं। 


इस स्तुति का नक्षत्र “विशाखा” दै । सामान्यतया 
देवताओं कौ कई शाखाएँ है । इस स्तुति में रघुनाथ एवं 
प्रभु पद आये हैं जो इसके चार तारे माने गए है । देवता 

. छोग रावण के उरपात-विष से व्याकुळ थे जो अब समाप्त 
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हो चुका था। अतः स्तुति का फळ “मंत्र महामणिः 
विषय व्याळ के"--उचित हो है । विशाखा एवं अनुराधा 
समोपवतीं दै अतः देव एवं त्रह्म स्तुति भी जुड़ी हुई दै ।. 
छं० का० दोहा-१०६ | 


स्तुति स'ख्या-१६ 
चौपाई 


आए देव सदा स्वारथी। वचन कहहि जनु परमार्थो ।। 
दीन बंध दयाल रघुराया। देव कोन्हि देवन्द पर दाया ।। 
विश्व द्रोह शत यह खळ कामी । निज अध गयर छुमारगगामी ॥ 
तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ | 
अकळ अशुन अज अनध अवामय। अजित अमो घस क्ति करुनामया। 
मोन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपु घरो ॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह.दुखु पायो . नाना तनु घरि तुम्दई नसायो । 
यह खळ मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥ 
हम देवता परम अधिकारी । स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी ॥' 
भव प्रवाद्द संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अतुखरे।। 


+ 
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असंग :--बिश्व प्रतापी रावण के बघ उपरान्त देवगणों ने 
भगवान राम की स्तुति की और बही पास ही बद्धांजलि 
होकर खड़े हो गए। इसके बाद सृष्टिकर्ता भगवान 
ब्राजी आए आर प्रेम पुलकित होकर शाधवेन्द्र 
सरकार की स्तुति करने ढगे । 

इस स्तुति का नक्षत्र “अनुराधा है ” स्तुति के 

भीतर नाम, रूप छीछा एवं घाम का वर्णन दै। इस 
नक्षत्र के यहो चार तारे हैं। “रवि आतप भिन्न न 
भिन्न यथा” के अनुखार इसके देवता सूयं, ब्रह्मा, देव, 
रुद्रादि जिस त्रह्म.लेख फो मेट नहीं सकते वह विधि का. 
छेख भी भगवान राम को कृपा छै मिट सकता है। अतः 
संदत कठिन कुअंक भालके” यही इस स्तुति का 
फलश्रति है । छं० का० दोहा ११० 


स्तुति संख्या १७ 
दोहा-करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोरि। ` 
अधि सप्रेम तन पुळकि बिधि अस्तुति करत बहोरि॥ 
छ्न्द 


जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 
अव वारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ विभो ॥ 
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तन काम अनेक अनूप छवी । गुन गाबत सिद्ध गुनीन्द्र कवी ॥ 
जस पावन रावण नाग महा । खगनाथ यथा करि कोप गहा ॥ 
जन रंजन भंजन सोक भयं। गत क्रोध खदा प्रभु बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार विभजन ग्यान घन ॥ 
अज्ञव्यापक सेकमनादि सदा । करुणाकर राम नमामि सुद्दा ॥ 
रघुवंश विभूषण दूषण हा। कृत भूप विभीषण दीन रहा ॥ 
गुन ज्ञान निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिझु' बिरबं॥ | 
भुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बळं। खलबुन्द निकंद महा कुसलं | 
बिजु कारण दीन दयाळ हितं | छबि घाम नमामि रमा सहितं ॥ 
अव तार्न छारल काजपरं। सन संभव दारुन दोष हरं ॥ 
सर चाप मनोहर त्रोन घरं । जछजारूल लोचन भूपबर ॥ 
सुख मंदिर सुन्दर श्रीरमनं । मदू मार सुधा ममता समन | 
अनवद्य अखण्ड न गोवर गो । सब रूप सदा सब होइन गो ॥ 
इति वेद्‌ बदति न दन्त कथा ! रबि आतप भिन्न न भिन्न यथा ॥ 
कृतकृत्य विभो सब बानर ए । निरखखंन्ति तवानन सादर ए || 
धिग जीवन देव शरीर हरे । तब भक्ति बिना भव भूलि षरे । 
अब दीनदयाळ द्या करिए। मति मोशि विभेदकरी इरिए॥ 
जेहि ते विपरीत क्रिया करिए | दुख सो सुख मानिसुखी चरिए ॥ 
खळ खंडन मंडन रम्य छमा । पद्‌ पंकज सेवित संभु उमा ॥ 
नुपनायक दे. वरदान मिदं । चरनाम्वृज प्रेम्रु सदा सुसद ॥ 
दोहा--बिनय कीर्हि चतुरानन, प्रेम पुलकि अति गात । 
सोभासिघु विलोकत; लोचन नहीं अघात ॥ 
® 
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श्रीराम; शरणं मम 


प्रसंग--श्रह्वा स्तुति के बाद भगवान राम के सामने दशरथज्ञो आते 
है । राघवेन्द्र सरकार ने चरण वन्दना की एवं कृतद्वता 
व्यक्त करते हुए कहा “पिताजी । आपके पुण्य से मेंने 
राबण को जीता है।' इस ओपचारिकता फे बाद 
रामजी ने पिताजी को हटृज्ञान एवं भक्ति का वरदान 
दिया । भगवान के सगुणोपासक भक्तिपूर्ण जन्म स्वीकार 
करते हैं एवं मुक्ति भी नहीं चाहते हे क्योंकि देह के अभाव 
में उपासना एवं भजन नहीं हो सकता है। कहा भो 
गया हे--"बिलु तन भजन वेद नहीं षरना ।” अन्त में 
दशरथ चले जाते हैं ओर देवनायक इन्द्र आते हैं तथा 
प्रवस्नतापूर्दक सरकार की स्तुति करते हैं । 


इस स्तुति का नक्षत्र “ज्जेष्ठा” है। स्वर्गनायक इन्द्र 
द्वारा यह स्तुति की गई है जो उचित हो हैं।- स्तुति में 
रुचि, भक्ति एबं कृपा दृष्ठि की अधिक मांग है अतः 
इसमें ये दी तोन तारे है। “प्रोह सकळ व्याधिन कर 
मूळा । तेहिते पुनि उपजई बहुशुढा ....मोह से ही सारे 
रोग पैदा होते दें ओर इस स्तुति का फळ श्रुति “हरन 
मोह तम दिनकर कर से” है। हार्दिक मोह का नष्ट हो 
जाना ही इस स्तुति का फल समझना चाहिए। ढं० 
का० दोहा ११२ | 
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स्तुति स'ख्या-१८ 


ढो०-अनुज्च जानडी बहित मसु, कुशळ फौशढाघोश । 
` सोमा देखि इरषि मन, अस्तुति कर सर ईस ॥ 


तान छन्द :-- 


जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत विश्राम ॥ 
दत बोन बर सर चाप । भुजदण्ड प्रब प्रताप ।। 
जय दूपनारि खरारि। सदन 'निल्लाचर घारि ॥ 
यह दुष्ट. मारेड नाथ । आए देव सकल सनाथ ॥ 
जय {इरण धरनी भार । महिमा उदार अपार i 
जय रावनारि कृपाळ । किए जातुघान विहाढ ॥ 
लेंकेस अति बढ गं । किए बस्य सुर गन्धर्व ॥ 
युनि सिद्ध नर खग नाग । हठि पंथ सब के लाग | 
परद्रो रत अति दुष्ट | पायो सो फल पापिष्ठ ॥ 
अब सुनहु दीन दयाळ । राजीव नयन बिसाळ ॥ 
मोहि रहा अति अभिमान। नहि कोड मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज । गत मान मद्‌ दुख पुज॥ 
कोड ब्रह्म जिगु न घ्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
सोहि आव कोसळू भूप। श्रीराम सगुन. सरूप ॥ 

- बेदेदि अनुज समेत। मम हृदयं करहु निकेत॥ | 
मोहि जानिए निज दास । दे भक्ति रसानिवास ॥ 
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छं०:--दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं॥ 
सुख घाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं । 
सुर इद रंजन इद भंजन मनुजतनु अतुब्तिबलं। 
ब्रद्माद संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमळं ॥ 
दो०--अब करि कृपा बिढोकि मोहि, आयसु हेतु कृपाळ । 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोळे दीनदयाळ ॥ 


श्रीराम! शरणं मम 


प्रसंग :--देव नायक सुरेश की वन्दना (स्तुति) समाप्त होने पर 
भगवान राम ने उन्हें अमृत वर्षा कर मृत भालु कपियों 
को जीवित करने को आज्ञा दी। इन्द्र ने बसा दी 
किया हरि इच्छा से ही अमृत से बानरी सेना तो 
जीवित हो उठी परन्तु घृत राक्षस नहीं । क्योंकि 
रामाकार होने में सब मुक्त हो चुके थे। इसके बाद 
पुष्प वर्षा हुई । सभी देवगण चळे गये । इसी अवसर 
पर भूत-मावन भगवान शंकरजी आए और प्रेम से 
रामजी को स्तुति करने लगे | 


` इस स्तुति का नक्षत्र “मूळा” माना गया दै।. 
शंकरजी राम भक्ति में भूळ रूप से हैं ही । संसार का 
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सूळ रूप ' सोह” का विनाश ही इत प्रार्थना का प्रति- 
पाद्य विषय दै । इसमें विशेषणी भूत ग्यारह तारे दै 
पचानन शब्द सिंह की आवृति साम्यता का परिचायक 
दै। इस मूळ नक्षत्र का देवता निश्तृति है जो अशुभ 
दै। अतः संसार के मोहादि सभी इसके परिवार है | 
“सेवक शालि पालि जळ घर से” इसकी फळ भ्रति द्दै। 
भक्ति रुपी शाली कृपा वारिधर राम से अपनी रक्षा 
की याचना करती है । छं० कां० रो० ११४ 


स्तुति संख्या १९ 


दो०- सुमन बरषि सब पुर चढे चढि चढि रुचिर विमान । 
देखि सुअवसर प्रभु पाह आयड संसु सुजान ॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 
पुछकित तन गदगद गिराँ बिनय करत त्रिपुरारि ॥ 
मामभिरक्षय रघूकुल नायक । धृत बर चाप रूचिर कर सायक ॥ 
मोह महा घन पटल प्रभ'जन । संसय बिपिन अनल सुर 'रंजन ॥ 
अशुन सगुन गुन मंदिर सुन्दर | भ्रम तम प्रबळ प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ 
विषय मनोरथ पु'ज कंज वन । प्रबळ तुपार उदार पार मन ॥ 
भव वारिधिः मंद्र परमंद्र | बारय तारय संसरति दुस्तर ॥ 
स्याम गात राजीब बिछोचन। दीन बंधू, मनत रित, मोचन | 
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झनुज जानकी सहित निरंतर ! बसहु राम छुप मस डर अंतर ॥ 
मुनि रंजन महि मंडळ मंडन ! तुलसिदास प्रभु त्रास बिख डन ।! 
दो०-- नाथ जवहि कोसहपुरी होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपाधिधु में आडव देखन चरित उदार । 
€ 


श्रीराम्रः छरणं मम 

प्रसंग-भगबार राम एषं गञ्जननो जानकी दोनों राज 
सिंदासन पर विराजमान है । सारी अयोध्या की प्रजा 
आनन्द समुद्र में अवगाहन कर रही है। मरतादिक सभी 
बन्धु अपनी-अपनी उेदा कर रहे हैं । रामजी राजळीय 
सुकुटादि एवं समस्त भूषणो ठे तुशोमित दैँ। इसी 
अबसर पर वेद भगवान राम को स्तुति करने राज सभा 

में पघारते हैं । 
इस स्तुति का (नक्षत्र “पूर्वाषादृ” दै। इसमें चार 
तारे-नमः स्मरण, भजन एबं अतुराग देदीप्यमान हें । 
देवता, देवगण, भी दै । 'अभिमत दानि देवतरुवर से इस 
प्रार्थना का फळ है । ल्तुति करने वाळा अभिमत फळ. 
पादा है । वेद त्रिगुणार्सक है, अतः 'त्रिगुणात्मकताप्ण 
समस्त वस्तुएं वह देता है पर भक्ति भगवान देते हैं। 
अतः सगुण रूप के माध्यम से ही अक्ति'को प्राप्ति का 
` प्रतीक यह स्तुति है । ७० का० दोहा १२। 
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स्तुति सख्या २० 


ढो० :--वहू सोझा समाज सुख कहव न बनइ खगेस । 
वरनहिं सारद लेष श्रुति लो रस जान महेस |! 
भिन्न-भिन्न अस्तुति करि गए मुर निज-निज घाम । 
बंदी वेष वेद तब आए अह श्रीराम ॥ 
प्रभु सबंग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान। 
खखेड न काहूँ मरम अछ छगे करन गुन गान ॥ 


छु० :--जय सगुन निगुन रूप. रूप-अनूय भूप सिशोसने । 
बसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रधछ खळ भुज बढ हने । 
अवतार नर संसार भार बिसंजि दाखून दुख द्दे 
जप प्रनतपाल दधार प्रथु संयुक्त सक्ति नमामद्दे ॥ 
तब बिषस साया बघ सुरासुर नाग नर अश जग हरे। 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काळ कर्म गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि कहना यिलोझे त्रिबिधि दुख ते चिदे । 
अव खेद छेदन पच्छ इम कहुँ रच्छ राम नमामद्दे ॥ 
जे ग्यान मान विसत्त॑ उव भव इरनि भक्ति न आदरी | 
ते पाइ सुर दुळंभ पदादपि परत हरु देखत इरी ॥ 
विस्वास कुरि सब ओल परिहरि दास तब जे होइ रहें । 
ज्ञपि नाम तब विदु श्रम तरहि सव नाथ सो समरामद्दे । 
जे चरन सिव अज्ञ पजय रज सभ परसि सुनि पलिनीतरी 
नख निरता मुनि बंदिता त्रेळोक्य पावनि सुरसरी ॥ 
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ब्ज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन ठहे। 
पढ्‌ कंज हद सुकुंद राम रमेस नित्य भज्ञामद्दे ॥ 
अब्यक्तमूछमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षट कंघ साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने ॥ 
फळ जुगछ विधि कटुमधुर वेळि अकेलि जेद्वि आशभित रहे । 
पल्ढबत फूछत नवळ नित संसार बिठप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनपर ध्यावद्दी | 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रसु सद्गुनाकर देव यहद वर मागहीं। 
मन बचन कम बिकार तजि तव चरन हम अबुरागहीं ॥ 


दो०--सवके देखत वेदन्द बिनती कीन्ह उदार । 
अंतर्घान भर पुनि गए ब्रह्म आगार ।। 


—O— 


आराम; शरणं मम 


असंग :_भगवान राम का राज्याभिषेक होने के बाद जब वेदों ने 
भगवान की हर्षातिरेक से स्तुति कर ळी, तब भगवान 
शंकर वहाँ आते दें ओर वडे प्रेस पूषक राघवेन्द्र खरकार 
की स्तुति करते है । 
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इस स्तुति का नक्षत्र “उत्तराषाढ़” है। इह तीन 
तारे परिलक्षित हैं। भजे नमामि एबं भजामि के रूप में 
इस नक्षत्र के देवता विश्वेदैव दै । सेवत सुळम सुखद हरि 
हर से' इस स्तुति का फल है। ३० का० दोहा १३ 


स्तू ति संख्या-२१ 


दोहा-बेनतेय सुतु संसु तव आए जहाँ रघुबीर । 

विनय करत गद्गद्‌ गिरा पूरित पुळक शरीर ॥ 

— छन्द ` 

जय राम रमारमनं समनं। भव ताप भयाछुल पाहि जनं ॥ 
अवघेस सुरेख रमेस बिभो। सरनागत मांगत पाहि प्रभो ॥ 
द्ससीस बिनासन बीस सुज्ञा | कृत दूरि महा महि भूरि रूजा ॥ 
रजनीचर बृन्द पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दद्दे ॥ 
महि मंडल मंडन 'चाख्तर॑ । घृत सायक चाप निषंग बरं ॥ 
मद्‌ मोह महा ममता रजनी। तम पु'ज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए। मृग छोग कुमोरा सरेन हिए॥ 
इति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन पावर भूछि परे॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवदंध्रि निरादर के फळ ए॥ 
अव सिन्छु अगाघ, परे नर ते। पद्‌ पंकज प्रेम न जे करते। 
अति दीन मढीन दुखी नितहीं। जिन्ह कं पद्‌ पंकज प्रीति नहीं । 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
` नहि राग न ढोभ न मान मदा। तित्ह के सम बेभव वा बिपदा ॥ 
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एहि ते तव ऐबक होत सुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिए । पढ्‌ पंकज सेवत सुद्ध हिर ॥ 
खम सानि निरादर आदरही । सव संत सुरी बिचरंति महो ॥ 
मुनि मानस पंछज शभ्रृंग भजे | रघुबीर महा रनघीर अजे ॥ 
तब नाम जपामि नमामि हरी । अब रोग सहागद मान अरी ॥ 
गुन सीळ कृपा परसायतर्न। प्रनसामि निरन्तर श्रीरमनं ॥ 
रघुनन्द॒ निकन्द्य इद्धनं | सहिपाळ बिछोकय दोन जन । 


ददोद्दा--बार बार वर सागर हृरषि देहु श्रोरंग। 
पद्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा संतसंग ॥ 


>> ” 


भीरामः शरणं मस 

प्रसंग :--भगवान राम का राज्याभिषेक अयोध्या की प्रज्ञा की 
उत्कड अभिलाषानुसार पूण हुआ । भगवान भोलेशंकर 
भी स्तुति करके चले गये ।. एक दिन राघवेन्द्र सरकार 
ने, अभी प्रिय बानरो, अंगद इत्यादि को बुलाया और 
कुतज्ञता व्यक्त करने के बाद सभी को उचित परामर्श 
देते हुए कहा, अव गृद जाहु सखा सब्‌-भजेहु मोहि दृढ़ 
नेम । सदा सवगत सवंहित-जानि करहु अति प्रेम ॥ 
भगवान का ऐसा विवार देखकर सभी वानर अस्यधिछ? 
प्रेम में डूब गये । 
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इस स्तुति नक्षत्र का “अभिजित” माना गया है । 
यह नक्षत्र अव्यवहारिक होता दै । छुआ भी ज्योतिष 
शास्त्र भे सत्तावात्र दै । यह नक्षत्र उत्तराषाढ़ का तीन 
अंश, बीस कल्प एवं श्रावणारस्भ का ८:०।१५ (१३) 
लाएँ मिलकर २५-३३ कळाल्मळ साना जाता दै। 
इस नक्षत्र झै तीन तारे हैं जो सुप्रीव विभीषण एवं 
जाम्वबान फे रूप भे विद्यमान है । 
ब्रह्म इसके देवता हैं ' “सुऊवि शरद नभ मन 
उड्गन से” इस मौन स्तुति को फलश्रुति दै । इस प्रकार . 
प्रसंगा दै जब रासचन्द्र ने घानरों से कहा -- 
अब गृह जाहु सखा सब, अजेहु मोहि दृढ़ नेम । 
सदा सर्बगत सबहित, जानि करहु अति प्रेम ॥ 
( ३० का० दोहा १२ ) 
स्तुति संख्या-२२ 
चौपाई 
सुनि प्रभु बचन मगन सब सए झो इम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जरि कर आगे। सकहि न कछु कहि अति अनुरागे ॥ 
पर प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा निविधि विधि ग्यान बिसेषा ॥ 
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पार हि । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहि ॥ 
तब प्रभु भूषन बसन सगाए। नामा रंग अनूप सुद्दाए | 
सुग्रीवहिं प्रथमहि पहिराए । बसन सरत निज हाथ बनाए॥ 
प्रभु प्रेरित लक्षिमन पहिराए। ढंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगद बैठ रहा नहि डोळा। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ।। 
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दोहा :--ज्ञामवंत नोळादि सब पहिराए रघुनाथ । 
हियँ घरि राम रूप सब चळे नाइ पद्‌ माथ ॥ 


श्रीराम! शरणं मम 

प्रसंग :-- जिस समय भगवान राम ने सभी बानरों को सुन्दर 
चस्त्रादि से अढंकृत कर दिया उस समय अंगद अत्यधिक. 
प्रेम में डवे हुए थे । उनके प्रेम के आधिक्य को देखकर 
भगवान राम दस समय कुछ नहों बोले । श्री जाम्बवान, 
इत्यादि भगवान राम की चरण .वन्द्ना कर चले. 
जाने के उपरान्त अंगदजी ने राघमेन्द्र सरकार की दीनता 
के साथ स्तुति की । 


इस स्तुति का नक्षत्र भवण है। इप्तमें रघुपति, प्रसु 
तथा करुणासींब तीन तारों के रूप से विभूषित है। 
इस स्तुति के देवता बामन है। “राम भगत जन जीवन 
घन से'' इस स्तुति का फल हैः--उ० का० दो० १७ (ख) 
स्तुति संल्या-२३ 
दो०--तब अंगद उठि नाइ सिर सजळ नयन कर जोरि। 
अति बिनीत बोळेड बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि ॥ 
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-":चौपाह:-- 


हुनु सबंग्य कृपा सुख सिंघो । दीन दयाकर आरत बंधो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाढी । गयड तुम्हातेहि को घाली ॥ 
शसरन सरन बिरदु छंभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह श्रसु शुर पितु माता । जाड कहाँ तजि पद्‌ जलजाता॥ 
हुन्हहि विचारि कहु नरनाहा । प्रभु तजिःभवन काअमम काहा । 
बाळक ग्यान बुद्धि बळ ढीना । राखु सरन नाथ जन दीना । 
नीचि टहळ गृह के सब करिहडं । पद॒ पंकज बिलोकि भव तरिहडं ,। 
अस्र कहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहु गृह जाही |; 


दो०-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । 
प्रभु उठाइ दर छायर सजळ नयन राजीब॥ 


श्रीरामः शरणं मम 
प्रसंग : भगवान राम के राज्य में समस्त प्रजा सभी प्रकार से 
सुखी एवं आनन्दित है । किसी को भी देहिक देविक 
एवं भौतिक दुख नहीं दै। सब अपने अपने घर्म का 
पाळन करते हैं अतएव सभी सुखी हैं । भगवान राम के 
प्रति इतना प्रेम दै कि सभी बड़े छोग छोटे बच्चों को 
यही शिक्षा देते हैं । 
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इस स्तुति का नक्षत्र “घनिष्ठा” है । इसमें चार 
तारे हैं जो शोभा, शीळ, रूप एवं गुण घाम के रूप में 
चमकते हैं । इसके देवता वस्‌ है ' राम राज्य में सम्पदा 
का क्या कमी दै? 'सकळ सुक्ृति फळ भूरि भोग से” 
इल स्तुति का फल समझना चाहिए । तभी तो कहा 
दै: इम सव पुण्य पुव्ज जग थोरे । 

जिनहि राम जानत करि भोर ॥ 
. उ० दा० दोहा २६ 


स्त्‌ कितां स्या-२४. 
दो०-रमानाथ' जहं राज्ञा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ।। 


:- चौपाई: 
जह तहँ नर रघुपति गुन गावहि । बेठि परपर इइ सिखाबहि ॥ 
भञ्जहु प्रनत प्रतिपाळकु रामह । सोमा सीछ रूप शुन धामि ॥ 
जढब्च बिमोचन स्यामळ गातहि । पडक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
इत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज वन रबि रनधीरहि | 
काळ छराळ व्याळ खगराजहि | नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह मृगजू किरातडि। मनसिज करि हरि जन-स॒ खदातहि। 
संसय सोक निविइतम भानुहि । दनुज गहन घन दहन क्वपाबुद्दि ॥ 
जनकपुता समेत रघुवीरहि | कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥ 
बहु बासना मसक हिम रासिहि | सदा एकरस अज अविनासिहि । 
युति रंजन भंजन महि भारहि । तुंछसिदास के प्रसुहि उदारहि ॥ 
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दोहा: पहि चिधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान । 
सानुकूछ सब पर रहहि संतत कृपानिधान || 


&9 


श्रीराम! शरणं मम 


प्रसंगः-एक बार भगवान राम हनुमान एवं सभी बन्धुओं सहित 
उपवन देखने गये । वहीं पर अगस्त्य छे आश्रम घे 
राम की कथा सुनकर लोटते हुए एवं अयोध्या की ओर 
आते हुए सनकादि को भगवान शाम ने देखा। अति 
तेजस्वी चारों कुमारों को देखकर प्रभु ने प्रणाम 
किया तथा बंठने के लिए अपना दिव्य उत्तरीय 
बिछा दिया । परन्तु सनकादि तो राम के अलौकिक 
सौन्दर्य को देखकर बेठना हँ भूछ गये और अपळक 
दृष्टि से राम के रूपाघृत का पान करने छगे। भगवान 
शाम ने अपने हाथों से उन्हे आसीन किया । इस प्रकार 
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अगवान राम ने सन्त-संग को 
मोक्ष» का हार बतलाया। चारों सनकादि प्रसन्नता 
से प्रभु की स्तुति करने छगे । 


इस स्तुति में “शातभिषाक्ष" नक्षत्र दै। इस नक्षत्र 
के देवता “बरुण” दै जो स्तुति में सागरादि शब्दों से 
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व्यड्जित है तथा शत तारिकाओं से देदीप्यमान है । 
“जगद्धित निरुपधि साधु ढोग से” इसकी फरश्रू ति 
है। उ० का० दोहा ३३ 


स्तुति स ख्या-२४ 
चोपाई 


जय भगवंत अनंत अनामय। अनब अनेक एक करुनामय ॥ 
ज्य निगु न जय जय गुन सागर ' सुख मंदिर सुन्दर अति नागर॥ 
जय इन्द्रा रमन जय भूघर । अनुपम अज अनादि सोमाकर.॥ 
ग्यान निधान अमान मानभ्रद | पावन सुजस पुरान वेद्‌ बद ॥ 
तम्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन | 
सर्ब सव गत सर्व उराल्य। वससि खदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
'दु दृ बिपति भव फंद बिम जय ।.हृदि बसि राम काम मद्‌ गंजय॥ 


दो :-परमानंद्‌ कृपायनतन परिपूरन काम। 
प्रेम मगति भनपायनो देहु इमहि भराम ॥ 


चोपाई 


देहु भराति रघुपति अति पावनि। त्रिविध ताप भव दाप नंसावनि ॥ 
प्रबत काम सुरधेनु कल्पतरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यद्द बरू॥ 
भव बारिघि कु भज रघुनायक । धेवत सुळम सकळ सुखदायक ॥ 
मन संभव दारुन दुखदारय । दीनबन्ध समता विस्तारय |। 
आस त्रास इरिषादि निवारक । बिनय विवेक बिरति बिस्तारक 
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भूप मोलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संस्रुति सरि तरनी ॥ 
सुनि मन मानस हंस निरंतर | चरन कमळ बंदित अज संकर || 
रघुकुळ केतु सेतु श्रुति रच्छक । काळ करम सुभाउ गुन भच्छक ॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुर्लासदाख प्रु त्रिसुवन भूषन ॥ 
दोहा :- बार बार अस्तुति करि प्रम सहित सिङ नाइ। 
ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ॥ 


श्रीरामः शरणं मम 


अखंग--एक बार भगवान राम ने अयोध्यावासियों-गुरुनों, 

- छिजों, साघकों, भक्तों इत्यादि को बुळवाकर उनकी 
समा में राम ने अपने स्वभाव, मानवजीवन का लक्ष्य, 
भक्ति तस्व की विशेषता एवं . सन्त स्वरूप का निरूपण 
किया । भगवान राम के उपदेश को सन कर सभी 
प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करने छगे। 


इस स्तुति का नक्षत्र “पूव भाद्रपद्‌ दै । इसमें 
भगवान राम एवं रामभक्त “जो हेतुरद्दित जग जुग 
उपकारी है” दो तारे हैं इसके देवता अज्ञेकपाद है जो 
शिब-स्वरूप है। “सेवक मन मानस मराल से” इस 
स्तुति का फळ है । स्तुतिकर्ता के मानस सर में भगवान 
आकर स्वयं विराजमान होते हूँ । उ० का० दोहा-४६ 
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स्तुति संख्या २६ 
चोपाई 


ज्ञजनि जनक गुरु बंध इमारे। कृपा निघान प्राच ते प्यारे 1 
तनु घनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्द प्रनतारित हारी ॥ 
असि सिख तुम्ह बिजु देइ न कोऊ। सातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥ 
द्देतु रहित जग जुग उपछारी | तुम्ह तुम्हार खेबक असुरारो ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग साही । सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
सबके बचन प्रम रस साने। झनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ 
निज निज गृह गए आयसु पाईं । बरचत प्रभु बतकही सुहाई ॥ 
दोहा :-उमा :अवधबासी झर नारि कुतारथ खूप । 

ब्रह्म सच्चिदानन्द घन रघुनायक जह' भूप ॥ 


® 


श्री राम शरण सम 
भगवान रामचन्द्र ने जच अवध वासियों झो भक्ति एवं 
अपने स्वरुप का उपदेश दिया तो छोग बहुत ही कुपकृत्य 
हुए तथा भगवान राम को प्रेम पूरित हृदय से स्तुति 
की | इसके घाद एक वार गुरु वशिष्ठजी आए। तथा 
उन्होंने भो राम की स्तुति की । 
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इस स्तुति का नक्षत्र “उत्तरा भाद्रपदा” है। इसके 
देवता “अहिबु धन्य” दै। इस स्तुति का फळ "पावन 
गंग तरंग भाळ से” है । प्रम जळ से. हृदय साफ तो होता 
ही है । ३० का० दोहा ४७ 


स्तुति स॑ ल्या=२७ 
— चोपाई :-- 
राम सुनहु सुनि कह कर जोरो । कुपासिंघ विनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचश्न तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा ॥ 
महिमा अमिति बेद नहि जाना । में केहि भाति कह भगवाना ॥ 
छपरोहित्य कमे अति मन्दा । वेद पुरान सुप्तति कर निंदा ॥ 
जब न छेड में तब बिधि मोही । कहा लाभ आगें खत तोही ॥ 
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा॥ 


दोहा :- तव में हृदय बिचारा जोग जग्य व्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पैइउं घम न एहि सम आन ॥ 


चोपाई 


जप तप नियम जोग निज धर्मा | श्रति संभव नाना सूभकर्मा । 
ग्यान दया दम-तीरथ सज्जन । जद ळगि घर्म कहत श्र.ति सज्जना 
आगम निगम पुरान अनेका | पढ़े सूने कर फळ प्रभु एका.॥ 
तब पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फळ सुद्र | 
छूटइ मळ कि महहि के घोए' । घत कि पाव कोइ बारि बिलोए ॥ 
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प्रेम भगति जळ बितु रघराई। अभिअंतर मळ कबहुँ न जाई ॥ 
सोइ सब ग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुनगुहद निंग्यान अखंडित ॥ 
दच्छ उकळ लच्छुन जुत सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥ 


दोहा :--नाथां एक वर मागर् राम कृपा करि देहु । 
जन्म जन्म प्रभु पद कमळ कबहुँ घटे जनि नेहरु ॥ 


ज्र 


श्रीरामः शरणं मम 


प्रसंग : -- एक बार भगवान राम हनुमान सद्दित सभी भाइयों के 
साथ भ्रमण के लिए उपवन गए। बहा भरतजी ने 
देने देतु पंखा डुढाने छगे। बढघुडि श्रेष्ठ हनुमान से 
बढ़कर कोन आग्यशाढी होगा जिनकी भक्ति मिश्रित 
प्रेम पूर्ण सेवा की सराहना भगवान राम ने स्वयं अपने 
ही श्री मुख से की है । इसी अबसर पर भक्त नारद का 
आगमन होता है तथा वह भगवान रामभद्र की भावपूर्ण ` 
हृदय से स्तुति करते हैं। 


इस प्रार्थना का नक्षत्र “रेवती” है। इसमें 
तारे हैं जो मन्डन आदि ,शब्दों से. व्यज्जित शी ही 
नक्षत्र आकार एदंग के समान है । इसके देवता सूयं 
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है “कुपथ कुतक कुचालि कळि कपट दम्भ पाखण्ड । दृहन 
रास गुन ग्राम जिमि इन्धन अनल प्रचण्ड ।” 


यह उपयु क्त दोहा दी इस प्रार्थना छा फल दहै। 
इ० का० दोहा ५०। 


स्तुति संज्या-२८ 


दोहा :--तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन | 
गावन लागे राम कळ कोरति सदा नवीन ॥ 


चोपाई 


मामव लोकय . पंकज लोचन । कृपा बिळोकनि!सोच बिमोचन ॥ 
नीळ तामरस स्याम काम थरि । हृदय कंज मकरंद मधुप इरि ॥ 
जातुधान बरूथ बळ संजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बन्द बडाइक। असरन सरन दीन जन गाइक ॥ 
सुजबल बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन बिराध बघ .पंडित ॥ 
शावनारि सुखरूप भूपषर । जय दशरथ कुछ कुमुद सृ धाकर ॥ 
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत खुर मुनि सन्त समागम ॥ 
कारुनीक व्यळीक मद्‌ खंडन । सब बिधि कुसळ कौसछा मंडन | 
कळि मछ मथन नाम ममताहन | तुळसी दास प्रभु पाहि प्रनत जन 


दोहा :--प्रेम सहित सुनि नारद्‌ बरनि राम गुन प्राम | 
[सोमासिघु हृव्य घरि गए जहाँ विधि घाम॥ 


75: ९ 
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श्रीराम! शरणं मम 


प्रसंग :--काग सुसुण्डी जी खगेश को अपनी अतीत जन्मको 
बात सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार जब में, अवघ का 
शूद्र था, अकाल पीड़ित होकर अर्थाजन के हेतु परदेश 
गया और उज्जन नामक नगर में रहने लगा । बहाँ 
पर एक वेदनिष्ठ विद्वान्‌ त्राह्मणने मेरी बाहरी विनम्नता 
को देखकर यथाधिकार बिद्या अध्ययन कराया तथा 
शिवजी का सन्त्र भी दे दिया जिसका में जप किया 
करता था। में शिवजी की तो भक्ति करता था परन्तु 
विष्णु खे और उनके भक्तों से बड़ा इष करता था। इस 
दुर्भावना को दूर करने के छिए मेरे गुरुदेव सुक खूब 
खममाया करते थे और. कहते थे कि हरि से दुर्भावना 
मत करो। श्री शिव तो हरि के सेवक दै। हरि शंकर 
जी का स्वामी है। गुरुदेव को यह बात मुके अच्छी नहीं 
छगी ओर दिल में चुभने ळगी । 


एक दिन में महाकालेश्वर के मन्दिर में शिवजी 
का नाम जप कर रहा था कि इतने में वहीं पर हमारे 
गुरुदेव का आगमन हुआ । मैंने अभिमान वश उठकर 
उनको प्रणाम नहीं किया । दयाछता के कारण गुरु देव | 
तो मुझे कुछ भी नहीं कहा परन्तु शंकर जीने इस गुर 
अपमान को मर्यादा की हीनता कहकर मुके अनगर 
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आदि अनेक अघम योनियों में भटकता हुआ दुःख भोगने 
का दारुण दण्ड झप शाप दे दिया । परम दयाल गुरु देव 
इस दारुण शिव शापको सुनकर अत्यधिक दुःखी हो 
गए ' वहीं पर इसकी निवृत्ति के लिए भगवान्‌ शंकर 
से प्रार्थना करने लगे । मेरे गुरुदेव की प्रार्थना से शंकर 
जी प्रसल्न हो गए औौर कहा कि यह अनायास ही 
सारे योचियों का भाग करेगा ओर सभी जन्मो का 

_ ज्ञान इसे बना रहेगा । इस प्रकार मेरा उद्धार करा कर 

` गुरु देव वहाँ छे चळे गए! अन्ततः सभी योनियोँ से 
गुजर कर में अवघ में ही चरम दिज-देह प्राप्त कर 
शिव की कृपा, अवध का प्रभाव और रामभक्त से 
चतंमान दशा में रह रहा हूँ । 


यह शिव स्तुति उत्तर काण्ड के दोहा नम्बर १०७ के 
बाद प्रारम्भ होतो है। 


+ 


शिव-स्तुति 
नमामीशमीशान, निर्वाणरूपं । विसु' व्यापकं ब्रह्म वेदस्व॒रुप॑.॥ 
निज निशुणं निविङत्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ 
निराकारमोंकारमूछं तुरीयं । गिराग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
कराछं महाकाळकालं कृपाळं । गुणागार संसारपारं नतोव्हं ॥ 
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तुषाराद्रि संकाश गौर गभीर । मनोभूत कोटि प्रभाभीशरीर | 
स्फ्रन्मौछि कल्लोळितो 'चारूगंगों | छसदूभालबादेन्दु कंठ सुज्ञंग। ॥ 
चलत्कुण्डळं सु भ्र, नेत्र' विशाळं । प्रसस्नाननं नीलकंठ दयाळु ॥ 
घृगाधीशचर्मास्बर॑ मुण्डमाळं । प्रियं शंकरं सबनाथ भजामि ।। 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्मं परेशं । अखंडं अर्ज भाएु कोठिप्रकाशं ॥ 
त्रयः शूळ निमूळनं शूळ्पोणि । भजेऽहं भवानी पति भावगस्यं ॥ 
कळातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदासञ्जञनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानंद खंताप मोहापहाशी । प्रसीद प्रसीद्‌ प्रभो मन्मथारी।। 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे बा नराधाम्‌॥ 
न ताबस्सुखं शान्ति सस्तापनाश॑ । प्रसीद्‌ प्रभो सर्वमूत।घिवासं ॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सदा शासु तुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमान । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ।! 


रुद्राष्ठकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषये। 
थे पठन्ति नरा भक्तया तेषां शांसुः प्रसीदति ॥ 


+ 


श्री जानकी जी की स्तुति 


जय जनकनंदिनि जगत बन्दिनि जन अनंदिनि जानकी ॥ 
रघुवीर नयन चकोर चंदिनि बल्ळभा प्रिय प्रान को॥ 
तब कंज पद्‌ मकरंद स्वादिति योगिजन-मन-अलि किये । 
करि पान गनत न आनहीं निर्वाण सुख मानत हिये | 
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ब्रह्मादि शिब सनकादि सुरपति आदि निजमुख भाषहीं ! 
तब कृपा नयन कटाक्ष चितवनि दिवसनिसि अभिलाषहीं ॥ 
तनुपाय तुमहि विहाय जड़मति आननमानहि देवहों:। 
इत भाग्य सुरतरू स्यागिकरि अनुराग रेड्हि सेवहीं ॥ 
सुखखानि मंगळ दानि जन जिय जानि शरण जो जात है। 
तबनाथ सब सुख साथ करि तेहि हाथ रीफ बिळात हैं। 
यद्द आस “रघुवरदास” की सुखराशि पूरन कोजिये। 
निज चरण कमळ सनेह मंजू विदेहजा मोहि दीजिये।! 


रामजी की स्तुति 


श्री रामचन्द्र कृपाळु भजुमन हरण भयभवदारूण । 
नवकंज-लोचन कंज-मुख कर - कंज पद - कंजारुणं ।। 
कंदप अगनित अमित छबि नबनीलळ नीरद सु दर । 
पट पीत मानहुँ तड्ति रूचि शुचि नोमिजनक सुताबर ॥ . 
भज्ञु दीन बंघु दिनेश दानव-देस्यवंश निकंद्नं। 
रघुनंद आनन्द कंद कोसळचंद दशरथ नंदनं॥ 
खिर मुकुट .कु'डल तिलक चारू उदारू अंग विभूषणं ॥ 
. खआजातुसुज शर-चाप-घर संग्राम - जित - खरदूषणं । 
इति बदति. तुळखीदाख शंकर - शेष - सुनि - मनरंजन ॥ 
'ममहृदयः कंज निवास करु कामादि खळदळ राजनं ॥ 
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संनु जाहि राचेठ मिलिदि सो वरू सहज सुन्दर साँवरो । 
करुणानिधान सुजान सीछ सनेहु जानत रावरो।' 
ऐहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषित अळी । 
तुळसी भवानिहि पुजि पुनि पुनि सुदित मन मन्दिर चढी ॥ 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
मंजुछ मंगळ मूळ वाम अंग फरकन ढगे॥ 


॥ श्री इनूमते नमः॥ 


श्री हनुमान्‌ चालीसा _ 
. दोहा 
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुघारि। 
बरनर रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन - कुमार । 
बढ बुधि बिद्या देह मो हि, हरहु कलेस विकार ॥ 
चौपाई 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर | जय कपीस तिहुँ छोक उजागर ॥ 
राम दूत अतुलित बळ घामा। अंजनि - पुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महाबोर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 


कंचन बरन बिराज सुवेसा। कानन कुण्डळ कुञ्चित केस्रा ॥ व 
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हाथ बजू ओ ध्वजा बिराज । काये मूँज जनेऊ साजे॥ 
संकर सुवन केसरी नन्दन । तेज प्रताप महा जग बंदन ॥ 
विद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिचे को आतुर ॥ 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया । राम छषन सीता मन बसिया ॥ 
सूक्ष्म रूप घरि सियहि दिखाबा । बिकट रूप घरि ढंक जराबा ॥ 
भीम रूप घरि असुर संहारे । रामचन्द्र के काज सँवारे॥ 
.ढाय सज्ञीवन ढखन जियाये । श्री रघुबीर दरषि उर ढाये॥ 
रघुपति कीन्हीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥ 
सहस बदन तुन्हरो जस गाबें। अस कहि श्रीपति कंठ छगावें ॥ 
.सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा । नारद सारद सहित अहीसा ॥ 
जम कुबेर दिगपाळ जहाँ ते । कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते॥ 
तुम उपक्रार सुप्रीबाह कीन्हा । राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मन्त्र विभीषन माना । लंकेश्वर भए सब जग जाना ॥ 


जोजन पर भानू । छोल्यो ताहि फल जानू।। 
धु सुका सेळि सुख माहीर जलूधि ढाँघि राये अवर नाहीं ॥ 


दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुप्रह तुम्हरे तेते॥ . 
राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पेसारे॥ 
सच सुख ळहै तुम्हारि सरना । तुम रक्षक काहू को डरना॥ 
आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों ढोक हाँक ते काप ॥ 
भूत पिशाच “निकट नहिं आवे महाबीर जब नाम सुनावे । 
नासे रोग इरे सब पीरा। जपत निरन्तर हनुमत बीरा ॥ 
संकट तें हनुमान छुड़ावे । मन क्रम बचन ध्यान जो लाने ॥ 
सब पर राम तपस्त्री राजा । तिन के काज सकळ तुम साजा ॥ 
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ओर मनोरथ जो कोई ढागै । सोइ अमित जीवन फळ पारौ ॥ 
चारों युग परताप तुम्हारा । है परसिद्ध जगत उजियारा ॥. 
साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकऱ्दन राम दुछारे॥ 
अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा । सदा रहो रघुपति के दासा॥ 
तुम्हरे भजन राम को पानै। जनम जनम के दुख बिसराने ॥ 
अन्त काळ रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई ॥ 
ओर देवता चित्त न घरई। हनुमत सेइ सर्न सुख करई॥ 
संकठ कट मिटे सव पीरा। जो सुमिरे इसुमत बळबीरा॥ 
ज ज ज हनुमान गोसाई । कृपा करहु शुरु देव की नाई'॥ 
जो सत बार पाठ कर कोई । छूटहि बंदि महा सुख होई॥ _ 
जो यह पढु हनुमान चलीसा | होय सिंदि साखी गौरीसा । 
तुल्सोदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महेँ डेरा ॥ 


दोहा 
पवन तनय संकट इरन, मंगढ मूरति रूप। 
राम लषन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥ 


॥ इति ॥ 


संकटमोचन इनुमानाष्टक मत्तगयन्द छन्द 


बाळ समय रबि भक्ष ढियो तव तिनहुँ लोक भयो अँधियारो । 
ताहि सों त्रास भयो जग को यह संकट काहु सों जात न दारो ॥ 
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देवन आनि करी विनती तव छाँडि दियो रबि कष्ट निवारो । 
`को नहिं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो ॥ 
बाछि की त्रास कपीस बसे गिरि, ज्ञात महाप्रभु पंथ निहारो । 
चौंकि महा मुनि साप दियो तब चाहिये कौन बिचार बिचारो ॥ 
के हिज रूप लिवाय महाप्रसु, सो तुम दास के सोक निवारो । को-२ 
अंगद के सँग लेन गये सिय खोज कपीस यह बेन उचारो। 
जीवत ना बचिदौं हम सां जु बिना सुधि छाए इहॉ प्रसु घारो॥ 
हेरि थके तट सिन्धु सबं तब लाय सिया-सुधि प्रान उबारो ।! को-३ 
रावन त्रास दई खिय को सब राक्षसि सों कहि शोक निवारो | 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो ॥ 
चाहत सीय असोक सों आगि सु दे प्रभु मुद्रिका सो क निवारो ।को-४ 
बान ढग्यो उर छछिमन छे तब प्रान तजे सुत रावन मारो । 
छ ग्रह बेद्य सुषेन समेत तबे गिरी ' द्रोन सु बीर उपारो। 
- आनि सजीवन हाथ दई तब ढछिमन के तुम प्रान उबारो ॥ को- 
रावन जुद्ध अजान कियो नब नाग कि फॉस सब सिर डारो | 
भी रघुनाथ समेत सब दळ. मोह भयो यह संकट भारो॥ 
आनि खगेस तवे हनुमान जु बंधन काठि सुत्रास निघारो ॥ को-दै 
बन्छु समेत ज़बे अहिरावन & रघुनाथ पताळ सिघारो। 
देबिहि पूजि भळी बिधि सों बढि देठ सब मिलि मंत्र बिचारो ॥' 
जाय सहाय भयो तब ही अहिराबन सन्य समेत सँहारो ॥ को-७ 
काज किये बड़ देवन के तुम बीर महाप्रभु देखि बिचारो ।' 
कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसों नहि जात दै दारो ॥ 
बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो । को-८ | 
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'दो० :--ळाळ देह छाळी लपते, अरु घरि छाल लंगूर । 
बज देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर ॥ 
॥ इति खंकट मोचन हनुमानष्टक सम्पूर्ण ॥ 
® 


आरती 


कद्ळीगमंसम्मूतं कपूर 'च प्रदीपितम्‌ 
आरार्तिक्यमहं ङु्वं पश्य मे वरदो _सब॥ 


आरती क्या हे और कसे करनी चाहिये ! 


पूजा के अन्त में आरती की जाती दै। पूजन में जो त्रुटि 
रद्द जाती है आरती से उसकी पूर्ति होती है। पूजन मन्त्रहीन, 
'क्रियाहीन होने पर भी आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता 
`आ जाती है । ॥ स्कन्द पुराण ॥ 


सराघारणतः पाँच बतियों से आरती की जाती दै। प्रथम 
-दवीप माळा के द्वारा, दूसरे जलयुक्त, तीसरे घुले हुए वत्र से, चोथे 
आम और पीपड आदि के पतों से, और पाचवे साष्टांग दण्डवत्‌ 
से आरती करें । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ १४१ ] 


आरती उतारते समय चरणों में चार बार, नाभी देश में दो 
बार मुख मण्डल पर एक बार ओर सात बार समस्त अंगों पर: 
घुमाये । 
ज्र 


श्री गिरराज भगवान की आरती 


॥ जय श्रीकृष्ण ॥ 


आरती भीगिरिराज घरच की। 
अदूसुत छबि घनश्याम बरन को | 


मोर चन्द्रिका मुकुट बिराज । 
माथे तिळक अधिक छबि छाजे॥ 
अनुपम छबि मन काम हरन को ॥ आरतो०- 


नासा मंजुल मुक्ता सौदै। 
कुण्डल हलन चछन मन मोदै॥ 
खळक कुटिछ हिय बसीकरन की ॥ आरती०- 


खन्जन नेन बन रस साते। 
रुप सुधा रस एढ़ मुसकाते ॥ ` 
कहत थकित मति गति अघरन की ॥ आारती०' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १४२ ] 
भक्ति भाव रख घृत करि थातो। 
सकळ काम कपूर की बाती॥' 
तन. मन प्राण माळ पुष्पन की ॥ आरती? 
परम मनोहर नूपुर घारे। 


कटि पट पीत निरखि बुध हारे॥ 
' कुमर” दास नित आस चरन की ॥ आरती० 


ह 


श्री रघुवर की आरती 
आरती बोजे श्री रघुवर की, दशरथ नन्दन जानकी वर को ॥ 
अर्ती का दीपक प्रेम की बाती, साधु संग करे दिन राती॥ . 
आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा निज शिवजी गावे । 
जानकी बल्छभ सीतावर की, आरती कीजे श्री रघुबर की ॥ 


श्री रामायणजी की आरती 


आरति श्रीरामायणजी की । कीरति कळित ढढित सिय पीकी ।। 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद । बाळमीक बिग्यान बिस्ाइष॥ 
सुक सनकादि सेष अरु सारद | बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ 
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गावत वेद्‌ पुरान अष्टद्स । छद्दो सास्त्र सब ग्रथन को रस॥ 
सुनि जन घन संतत को सरबस। सार अंस संमत सबही -व्ही॥ 
गावत खंतत संसु अवानी। अरु घटसंभव मुनि बिग्यानी ॥ 
व्यास आदि कबिवज' बखानी । काग सुसुण्डि गहड़ के ही की ॥ 
कळि मळ हरनि विषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति ज्ुबतीकी। 
-दळन रोग भव मूरि अमी करी । तात मात सब बिधि तुळसी की ॥ 

IR 


श्री गंगाजी को आरती 
ज्य गंगा मैया-माँ जय सुर सरि मैया । 
अव वारिधि उद्धारिणो अतिहि सुदृढ़ नेया ॥ जय 


हरि-पद-पदूम-प्रसूता बिमळ वारि धारा । 
भ्रह्वाद्वव भागीरथि शुचि पुण्या गारा॥ जय 


शंकर जटा विहारिणी हारिणि त्रय तापा। 
सगर :पुत्र-गण-तारिणि हरिणि सकळ पापा | जय 


'रंगा-गंगा जो जन उच्चारित मुख सों। 
दूर देश में स्थिति, तुरत तरत सुख सों॥ जय 
„सातु दृयामयि की, दोनन पर दाया । 
असु पद पदूम मिळाकर हरि ळीजे माया ॥ जय 


+ 
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श्री गणेशजी की आरती 
जे गणेश जे गणेशा जे गणेश देवा । टेक 
माता तेरी पारवती पिता मद्दादेवा । 
ढडुवन के भोग लगत संत करे सेवा ॥ज्ञे॥ 


एक दंत दयाबन चार भुजा घारी । 

मस्त पर तिलक सोहे मूसे की सवारी ॥जे॥ 

अन्घन को आंख देत कोढ़िन को काया । 

बांमत को पुत्र देत निदेन को माया ।जे॥ 

पान चढे फूल चढ़े और घढ़े मेवा । 

सूर श्याम शरण आये सफल कीज सेवा ॥जो। 
® 


भी यग्नुनाजी की आरती 


जय काळिन्दो हरि प्रियाजय, जय रवि तनया तपोमयो जय। 
जय श्यामा अति अभिरामा जय, जय सुखदा श्रीहरि रामा जय । 
जय-प्रजमण्डल वासिनो जय जय, जय द्वारिका निवासिनि जयजय | 
जय कळि कलुष नसावनि जय जय, नय यमुने जय पाबनि जयांजय! 
जय निर्वाण-प्रदायिनी जय जय, जय हरि प्रेम दायिनी जय जय । 
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श्री भगवान्‌ जानकीनाथ की आरती 


जय जानकी नाथा, (प्रभु) जय श्री रघुनाथा । 
दोड कर जोर विनबों प्रभु सुनिये बाता ।॥जय०॥ 
तुम रघुनाथ हमारे प्रान पिता - माता । 
तुम हो सज्जन संगो भक्तिमुक्ति-दाता ॥जय०॥ 
लख चोरासी काटो मेटो यम-त्रास्रा। 
निसदिन प्रभु मोहि रखिये अपने हो पासा ॥जय९॥ 
राम भरत छळिमन संग शत्रुहन भेया। 
जगमग ज्योति बिराजे शोभा अति ढडिया ।।जय०। 
हनुमत नाद्‌ बजावत नेवर झमकाता। 
स्वर्ण थाल कर आरति कौसल्या माता । ज्ञय०।। 
सुभग मुकुद सिर धनु सर कर शोभा आरी। 
मनिराम दर्शन करि पल-पळ बलिहारी । जय०॥ 


श्री जानकीजी की आरती 
आरती जनक-छली की कोज। 9 
सुबरन-थार बवारि घृत-बातो, तन निज बारि रूप-रस पीज।। . 
गौर बरन पुस्द्र तन सोमा, नख सिख छबि नेननि भरि ढोले । 
सर्‌स-माघुरी स्वामिनि मेरी, चरन कमळ में चितनित दीजे ॥ 


र 
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श्री भगवान श्यामसुन्दर की आरती 
आरति कीजे स्याम सुन्दर की, नंद कुमार राधिका वरकी ॥ 
भक्ति दीप कर प्रेम सुबाती, सतसंगति कर अनुदिन राती ॥ 
आरति त्रजज्ुवती मन भावे, स्यामडीला हितहरिवंस गावे ॥ 


५0: 
छु 
हुदै 


गुरुदेव की आरती एवं अरदास 

जय गुरुदेव दयानिधि, दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी । 
जय जय मोह्‌ विनाशक, भव-बंधन हारी, उँ जय-जय-जय गुरुदेव. | 
ब्रह्मा, विष्ण, सदाशिव. गुरु मूतिघारी, स्वामी गुरु मूर्तिघारी । 
वेद॒ पुराण बखानत गुरु महिमा भारी, ॐ जय-जय-जय गुरुदेव ॥ 
जप, तप, तीरथ, संजम, दान बिचिघ दोन्ह, 

गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कोल्हे, उ जय-जय-जय गुरुदेव ॥ 
माया, मोह! नदी जळ जीव बद्दे सारे । 5 


नाम जहाज बिठाकर, गुरु पढ में तारे ॐ जय-जय-जय गुरुदेव । 
काम, क्रोध, मद, मत्सर चोर बढ़े भारे, 


ज्ञान-खड़ग दे कर में, गुरु सव संहारे, ॐ जय-यय-जय गुरुदेव ॥ 
` नाना पंथ जगत में. निज निज गुण गावं, 

सबका सार बताकर गुरु मारग छाव ३ जय-जय-जय गुरुदेव । 

गुरु चरणामृत निर्मळ, सब पातक हारी, > 

बचन सुनत तम नारे, सब संशय हारी, डं जय-जय-जय गुरुदेव ॥ 

तन, मन, घन सब अर्पण, गुरु चरणन कीजे; 

म्रह्मानन्द परमपद, मोक्ष गति ढीजे, ॐ जय-जय-जय गुरुदेव ॥ 
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श्री महालक्ष्मीजी की आरती 


ठे जय लक्ष्मी माता (मैया) जय लक्ष्मी माता। 
तुमको निसिदिन सेवत हर- घाता ॥ठॅ 


'उमा, रमा, ब्रह्माणी तुम ही जग-माता । 
८ 
सूय-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥उँ॥ 


दुर्गा रूप निरजनि सुख सम्पति दाता। 
जो कोई तुमझो ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि-धन पाता ॥४॥ 


तुम पातालनिवासिनी, तुम ही शुभदाता। 
कर्मे-प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ॥३^॥ 
जित घर तुम रहती, तहँ सब सद्गुण आता। 
सव संभव. हो जाता, मन नहीं घबराता ॥उंगी 
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता। 
खान-पान का वेभव सब तुम से आता उँ 
शुभ - गुण मन्दिर सुन्दरः क्षोरोदधि जाता। 
रशन चतुदश तुम बिनु, कोई नहि पाता॥उँी। 
महालक्ष्मी (जी) की आरति, जो कोई नर गाता । 
इर आनन्द .न समाता, पाप उतर जाता॥उँ॥ डी 
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श्री भगवान्‌ कु ज बिहारी की आरती 
आरती कुजबिदारी की, श्रीगिरघर ऋष्णमुरारी की ॥देक॥ 
गछेमें बैजन्तीमाढा, बजाव मुरछि मधुर वाळा 
श्रवणमें कुण्डल कळकाला । 
नंदुके आनन्द नंदलाला, श्रीगिरघर कृष्णमुरारी की ॥आरती॥ 
गगन सम अँग कांति काळी, राधिका चमक रद्दी आली, 
छतनमे ठाढ़े बनमाली | 
कस्तूरी-तिळक चंद्र-खी मालक, अमर-सी-अलक, 
ळर्ित छबि स्यामा प्यारीकी ।श्रीगिरधर। 
कनकमय मोर-मुकुट विढस, देवत दरसन को तरस, 
गगन सों सुमन रासि बरछ। 
बाज रहे चंग मधुर मिरदंग, स्वानो संग, 
अतुळरति गोपकुसारीकी ।श्रीगिएघर॥ 
खहाँ से प्रगट भई गगा, कछष कलि दारिणी श्रीगंगा, 
स्मरण से होत मोह - भंगा। 
बसी सिव सोस जटा फे बीच, हरं अघ कीच- 
| चरन छबि भीवनवारीकी । श्री गिरघर। 
बज रही वृन्दावन बेणू, चमक रही यमुना तट रेणू, 
चहूं दिसि गोपि ग्वाढ घेनूं। 
इंसत पढु मंद, पुर्ण ब्रजचन्द, करत भव-फल्द, 
टेर सुनु रन भिखारी को ॥श्री गिरघर॥ 
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श्री युगल स्वरूप को आरती 
आरति युगळ किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कोल ॥ 
गौर श्याम सुख निरखत जी जै, प्रभु को स्वरूप नयन भरः पीजे ॥ 
शबि शशि कोटि बदन की शोभा. हरष निरष मेरो मनः लोभा ॥ 
कंचन थाळ कपूर की बाती, हरि आये शीतळ महे: छाती ॥ 
सोर मुकुट कर मुरळी सोहै, नटवर वेष देख मन. मोहै ॥ 
फूलन की छेज फूलन गछ माला, रतन सिंगासन बेठे नंद्ळाछा ॥ 
श पुरुषोत्तम गिरिवर घारी, आरति करत सकळ नर-नारी ॥ 
नन्दनन्दन वृषभानु किशोरी, परमानन्द स्वामी अविचल जोरी ॥ 


श्री तुलसोकी की आरती 


ॐ जय तुलसी माता मैया भय तुलसी माता। 
विष्णु प्रिये ! जग जननी सुख सम्पत्ति दाता । उँट 
जिसः घर वास तिहारो रोग नहीं आता। 
मंगळ मोद बढ़े नित भव भय कट. जाता ।.उे 
दरश परस नित सिंचन पूजन बन. जाता |. 
भाव सहित परिक्रमा सब दुःख मिट. जाता डी 
छप्पन. भोग छुतीसों व्यव्जन मन भाता।. 
बिन तुळसी हरि कबहुँ भोग नहीं पाता.। से 
बिनय कर ऋर जोर के सुन मेरी बाता.। . 
ईश भक्ति दे मुझको छूटे जग नाता . 
प्रम सहित यह आरती जोजन नित गाता | 
'सस्त' सदा वह निश्चय मन वांक्षित पाता ॐ 
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( १५० ) 
श्री भगवान जगदीइवर की आरती 


3% जय जगदीश हरे, प्रभु जगदीश हरे! 
भक्त जनों के संकट, छिन में दूर करे ॥उट॥ 
जो घ्याव फळ पावे, दुख बिनसे मनका । 
सुख - सम्पति घर आवे, कष्ट मिट तनका उँ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहू किसकी । 
तुम बिनु और न दुजा, आस करू जिसको ।॥ डे 
तुम पूरन परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । 
पारन्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ।।ॐ। 
प करुणा फे सागर, तुम. पाळन - कर्ता । 
- में मूरख खळ कामी, कृपा करो भर्ता ॥हँ॥॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती! 
किस विधि मिले, दयामय तुम को में कुमती ।'उं2। | 
दीन बन्धु दुखहर्ता, तुक ठाकुर मेरे। 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥अन| 
विषय विकार भिठाओ, पाप हरो देवा । 
श्रद्वा-भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ॥&#॥ 
पारत्रह्म की आरति जो कोइ नर गावं। 
भणत शिवानन्द स्वामी वांछित फछ "पाव ।ओऽम्‌॥। 


१६ 
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( १५१ ) 
श्री भगवान सत्यनारायणजी की आरती 


जय ढक्ष्मी रमणा (प्रभु) श्री लक्ष्मी रमणा। 
सत्यनारायण स्वामी जन-पातङ-हरणा ।। जम०॥ 
रत्नजडित सिंघासन अद्भुत छबि राज्ञे। 
नारद्‌ करत निशाजन घण्डा ध्वनि बाजे ॥ जय०॥ 
प्रकट सए. कलि कारण हिज को दरस दियो। 
बूढो ब्राहमण बन के कंचन महल कियो ।जय°॥ 
दुबळ भील किरातन जिन पर कृपा करी। 
'वन्द्रचूड एक राजा बिनकी बिपति हरी ।जय०। 
वेश्य मनोरथ पायो भ्रद्धातज दोन्ही ॥ 
सो फल सोग्यो प्रभुज्ञी फिर अस्तुति कोन्ही ॥ 
भाव भक्ति के कारण .छिन-छिन. रूप घर.यो। 
श्रद्धा घारण कीनी, उनको काज सरयो ॥जय०॥ 
ग्वाल बाळ संग राज्ञा वन में भक्ति करी। 
मनवांच्छित फळ दीना दीन दयाळू हरी ॥ज्जय०॥ 
ढत ` प्रसाद्‌ सबायो कद्ळीफल मेवा । 
घूप-दीप-तुळसी से. राजी सल्यदेवा |जय०॥ 
सत्यनारायण स्वामी को आरति जो कोई नर गाव | 
“भगतदाल्न' सुख सम्पति बांछित फळ पावे । जय०॥ 


ज्र 
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( त ) 
भगवती दुर्गा की आरती 


जय अम्वे गौरी भैया जय श्यामागोरी। 
तुमको निशदिन ध्यावत इर ब्रह्मा शिबरी॥जया। 
माँग सिन्दूर विराजत टीको छुगमद को। 
उज्जवल से दोउ नेना चन्द बदन नीको ॥ज्ञय॥ 
. कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 
रक्त पुष्प वनमाला कण्ठन पर साजे ॥जया। 
केहरि वाहन राजत खड्ग खपर घारी! 
सुरनर-सुनिजन सेवत तिनके दुखहारी ।ज्ञय॥ 
कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोती | 
'कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत समज्योति ।ज्ञय॥ 
शुम्भ निशुम्भ विदारे महिषासुर घाती। 
घुम्न विछोचन नेना दिसदिन मदमाती॥जया 
चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत मेरूँ। 
बाजत ताछ घृद्‌ंगा अरु बाजत डमरू ।।जय।। 
सुज्ञाचार अति शोभित बरमुद्रा घारी। 
मनवांछित फळ पावत सेवत नर नारी ।|जय॥ 
कंचन थाढ बिंराजत अगर कपुर बाती! 
श्री माळ केतु में राजत कोटिरतन ज्योति १।जय॥ 
या अस्वेजी की आरति जो, कोई नर गावे । 
अणत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पाबे ॥जय॥ 
१ 
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( १५३ ) म 
श्री भगवान शिव-ब्रह्मा-विष्णु की आरती 


जय शिव ओंकारा, प्रसु अज शिव ओंकारा । 
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भघज्ञी घारा ।ज्ञय॥ 
एकानन, चतुरानन, पंचानन, राजे । 
ह'सासन. गरुडासन, वृषबाहन, साजे ॥जय॥ 
दोय सुज चार चतुभुज दसभुज शिव सोददै । 
तीनो रूप निरखता त्रिमुवन मन मोहे ॥जय॥ 


अक्षमाळा. बनमाढा, रुण्डमाछा, घारी । 
'बन्दन मृगमद्‌ चन्दा भाळे शुभ कारी ॥जय॥ 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघस्वर अगे । 
सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे ॥जय॥ 
कर मध्ये च कमण्डछ चक्र त्रिशुल घरता । 
जगकर्ता जगभर्ता जग-संहार कर्ता ।जय॥ 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका । 
प्रणव अक्षर के मध्ये यह तीनो ऐका ।।जय। 
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दीन्रह्मचारी । 
नितुडठ भोग लगावत सेवत नर नारी ।जय॥ 
त्रिंगुणा स्वामी की आरति जो कोई नरगावे । 
भणतशिबानन्दस्वामी बांक्षितफलपावे ॥जय॥ 
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( १५४ ) 
भगवान शालिग्राम की आरती 


शाल्प्राम सुनो बिनती मेरी यह वरदान दया कर पाऊ ॥ 
प्रात समय उठ सबज्ञन करके, प्रेम सहित अरनान कराऊँ। 
चूप दीप तुळसी की माला, वरण वरण का पुष्प चढाऊ' ॥ 
आप विराजो प्रभु रतन सिंघासन झाढर शेख मृदंग बजाऊं । 
एक बूँद चरणाघृत छेकर, कुटुम्ब सहित बेकुण्ठ पठाउँ ॥' 
छप्पन भोग छतोसो व्यंजन, प्रेम सहित प्रभु आपको जिमाऊं। 
पनबाड़ो भक्तों ने दीजो भोग. लगाकर ओजन पाङ | 
जो कुछ (पाप कर्म किया काया से, दे परिकरमा ताहि नसाऔँ । 
माघव दास आस रघुवर की, इरष निरष तेरो गुण गाऊं ॥ 


+ 


श्री साँवलशाह की आरती 


साँबढशाह रिरघारी भळाहो, रामा सावळ साह गिरधारी । 
हो हरि बिना मोरी गोपाळ, बिना मोरी कौन खबर छे ॥ठेक० - 
मोर झुकुड शिर छत्र विराजे, कुण्डल की छवि न्यारी | 
भळाहो रामा ङुण्डछ की, शोभा न्यारी हो हरि” 
पञ्च रंग पाग केसरिया बागो, हिषद्दे हार हजारी । 
भढा हो रामा गढ बिच हार हजारी हो हरि" 
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( १५५ ) 


बुन्दावन में घेनु चरावे बंशी बज्ञावे गिरवर .घारी। 


सला हो रामा मुरळी बज्ञावे कुञ्ज विहारी हो दरि"“" ॥ 
मीरा के प्रमु गिरघर नागर चेरण कमल बलिह्वारी। 
अला हो रामा हरि के चरण उपर बारी हो हरि”””” hh 


ई 


थ्री कांही जी की आरती 


मंगल को सेवा सुन, मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे हार खड़े। 

पान सुपारी ध्वजा नारियढ छे ज्वाळा तेशी भेंट घरे॥ 

सुन जगदम्वे न कर विलम्बे, संतन का भंडार भरे। 

संतन प्रतिपाछी सदा खुशाली, जे काळी कल्याण करे ॥टेक॥ 

'बुद्ध/ बिघाता तू जग-माता,. मेरा कारज सिद्ध करे। 

चरण-कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परे॥ 

जब जब भीड़ पड़े संतन पर, तब तब आय सहाय करे। 

खंतन प्रतिपाळी ।।२॥ 

गुरूवार छे तब जग मोह्यो तरुणी रूप अनूप घरे। 

माता होकर पुत्र खिळावे, कहीं भार्या भोग करे॥ 

तेरी महिमा कब तक बरण बेठी कोट कल्याण करे। 

संतन प्रतिपाळी० ॥३॥ 

शुक्र! सुखदाई सदा सहाई, संत खड़े जयकार करे! 
ब्रह्मा, विष्ण, मद्देश, शेष सब लिए भेट तेरे हार खढ़े। 
अठल सिंघासन बैठी माता सिर सोने का छत्र फिरे। 
संतन प्रतिपाली०।४।॥ 
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( १४६ ) 
“वार शनिश्चर' कुं कुम बरणी, जब लडुकन पर हुकुम करे। 
खङ्ग खप्पर, त्रिशूळ, हाथ लिए रक्त बीज कू भस्म करे ॥ 
शुभ निशु म क्षणहि में मारे, महिषासुर को पडू दुळे। 
संतन प्रतिपाळी० ॥५॥ 
'आदित' बारी आदि भवानी, जन अपने झा कष्ठ हरे । 
कुपित होय कर दानव मारे, चण्ड मुण्ड सब चूर करे ॥ 
जब तुम देखो दया रूप हो, पछ में संकट दूर करे । 
संतन प्रतिपाली ॥३॥ 
'सोम' स्वभाव घरयो मेरी माता जन की अन्नं कवूळ करे। ` 
सिंघपीठ पर चढ़ो भवानी, अदल भवन में राज्य करे ।। 
दुनिया आवे दर्शन पावे, सिद्ध साधक तेरी भेंट घरे। 
संतन प्रतिपाळी० 1॥७॥ 
सात बार को महिमा बरनी सब गुण कोन बखान करे । 
चांद सूरज दोड तपे तेज से, तेरे तेज का गान करे ॥ 
चरण कमळ का ढिया सहारा आनन्दी आनन्द करे । 
` संतन प्रतिपाढी०॥८॥ 
ब्र्मावेद पढ़े तेरे दारा, शिवशंकर हरि ध्यान करे॥ 
इन्द्र वरूण तेरो करे आरती, चमर कुत्रेर डुछाया करे॥ 
जय जननी जय पातु भवानी, अचळ भवन में राज्य करे। 
| संतन प्रतिपोळी० ।॥1४॥ 
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( १५७ ) 
श्री गीता जी की आरती 


जय भगवदू गीते मैया जय भगवदू गोते । 
हरि -हिय कमल विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ 


कर्म सुमर्म प्रकाशिनि कामाशक्तिहरा । 
तत्व ज्ञान विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा॥ 
निश्चळ भक्ति विधायनि निर्मल मल्हारी । 
शरण रहस्य प्रदायिनि सब विधि सुखकारी ॥ 
राग हष विदारिणि, कारिणि मोष सदा। 
सव भय हारिणि तारिणि परमानन्द प्रदा । 
आसुर भाव विनाशिनि नाशिनितमरजनी । 
देवी सद्गुणदायिनि हरि रसिका सजनी || 
समता श्याग सिखावनि इरि मुख की बानी | 
सकळ शास्त्रों की स्वामिनि श्रतियों की रानी ॥' 
द्या सुघा व्ररसावनि मातु कृपा कोजे। 
हरि पद्‌ “प्रेम दान कर अपनो कर लीजे॥ 


+ 
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( १५८ ) 
श्रीमद्भागवत पुराण की आरतो 


आरती अति पावन पुरान की घम भक्ति विज्ञान खान की ॥ 
> मद्दापुराण भागवत निर्मळ शुक मुख विगढित निगम कल्प फछ। 
परमानन्द सुधा रसमय कल ढोढा रति रस रप्तनिधान की ॥आ० 
कलि पळ मथनि त्रिताप निवारिनि जस्म-मृत्युमय भव भय द्वाश्नि। 
सेवत सतत सकळ सख कारिनि खुमहोषधि हरि चरित गानकी।आ० 
विषय दिलास विमोह विनाशिनि विम विराग बिवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्व रहस्य प्रकाशिनि परम ज्योति परमात्म ज्ञान की ॥आ० 


परमहंस मुनि मन डल्लासिनि रसिक हृदय रसरास बिलांसिनि! 
` अुक्तिमुक्ति, रतिञ्रेम सुदासिनि कथा अकिचन. प्रिय सुजानकी।आ० 


कलाशपति शंकरजी की आरती, 
शीश गंग अघंग पार्वती सदा विराजत केढासी। 
नन्दी ञ्चंगो नृत्य करत हे गुण भक्तन शिव की दासी ॥ 


शीतळ मन्द सगन्ध पवन वहै बेठे हैं शिव /अविनाशी | 
करत गान गन्धर्वं सप्तस्वर रागरागिनि अति गासी॥ 
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( १५६ ) 
यक्ष रक्ष अंरव जहाँ डोढत बोळत हें बन के बासी। 
- कोयळ शब्द सृनावत सुन्दर भ्रमर करत हँ गुजाखी॥ 
कल्पद्रम अरू पारिज्ञात तरू ढाग रहे दें लक्षासी । 
काम घेठु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत हैं मिक्षासी ॥ 
सूयक्रान्ति सम पर्वत शोभित चन्द्रकान्ति भव मीवासी। 
छट्दों तो क्रृतु नित फलत रहत है पुष्प 'चड्त हैं वर्षासी ॥. 
देव मुनि जिनको भीड़ पइत हैं निगम रहत जो नित गासो । 
` ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान घरत हैं कछ {शव इसको फर्मासी ॥ ' 
अृद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा अनन्दित सुख रासी | 
जिनका सुमरण सेवा करतां दुठ ज्ञाय यम की फाँसी। 
त्रिशूढ घरजी को ध्यान निरंतर मन खगाय कर जो गाखी । 
दूर करो विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पढ्‌ पासी॥ 
केलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरो सुध छोजो। 
सेवक जान सदा चर नन को अपनी जान कृपा कीजो ॥ 
'आपतो प्रभुजी सदा सयाने बाबा अवगुण मेरा सब ढकियो । 
सब अपराध क्षमाफर शंकर किकर की विनती सूनियो॥ 
अभयदान पीजो प्रभु मोरे सकछ' सृष्टि के हितकारी । 
:भोळेनाथ बाबा भक्त निरंजन भव मंजन भव शुभकारी ॥ 
काल हरो हर कष्ठ हरो हर दुःख हरो दारिद्र इरो। 
जमामि शंकर भवानी सोले हर हर शंकर तुस शरणा ॥. 
® 
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( १६० ) 
भी हनुमानजी की आरती 


आरती कीजै हनुमान ळला को । दुष्टदटन रघुनाथ कला की ॥ 
ज्ञाके बढ से गिरिधर काँपै । रोग दोष जाके निकट न मापे ॥ 
अंजनिपुत्र महा बढ दाइ । संतन के प्रमु खदा सहाई॥ 
दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंकाज्ञारि सोय सुधि ढाये॥ 
लंका सो कोट समुद्र सी खाई । ज्ञात पवन सृत वारन छाई॥ 
लंका जारि असुर संहारे। सियारामजी के काज सँवारे ॥ 
ढक्ष्मण मूछित पढ़े सकारे। आनि सजीवन प्राण बवारे॥ 
पेठि पतोळ -तोरि जम कारे। अहिरावन के भुजा उखारे।। 
बॉये सुजा असुर दछ मारे | दृहिने सुजा संतजन तारे॥ 
शुर नर मुनि आरती उतारे। जे जे जे हनूमान उचारे॥ 
कंचनथार कपूर छो छाई। आरती करत अंजना भाई॥ 
जो हनुमानजी कोआरतो गावे । बसि बेकुठ परमपद पावे । 


७ 
आरति श्री राधिकाजी की 

आरती श्री बृषभानु छछी की सदचित आनन्द कन्द कली को | 
भय भंजिनि भव सागर तारिणि पाप ताप कळि ऋछमष हारिणो ॥ 
दिव्य घाम गोछोक बिहारिंणी ज्जन पालिनि जग जननी भलो की । 
अखिल विश्व आनन्द विद्याथिनि मंगलमयी सुमंगल दायिनी ॥ 
नंद नंदन पद्‌ प्रेम प्रदायिनो अमिय राग रख रंग रली की ।. 
नित्यानन्द्मयी-आह्वादिनी आनन्द घन आनन्द प्रसाधिनि । 
रसमयी रसमय मन उन्माद्दिनि सरस कमढिनि कृष्ण अळी की ॥. 
नित्य निकुब्जेश्वरि राजेश्वरि परम प्रेम रूपा परमेश्वरि । 
गोपि-गणाश्रयि गोपि जनेश्वरि विमढ विचित्र भाव, अवढीकी ॥. 
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भक्त भजनावलि 


कृतेयद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे! । 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्वरिकीतंनात्‌ ॥ 
इस भाग में भारतीय सन्तों के कुळ चुने हुए भजन प्रेमी 
भक्तों की सेवा में समर्पित है । ये मीरा सूर, तुळसी, नानक कबीर, 
` तथा अस्य महान सन्तों की वाणी से लिये गये हैँ । सन्त सभी का 
कल्याण दो करते हैँ तथा दूसरों के दुख पे सन्त का मक्खन रूपी 
हृदय स्वतः ही द्रवित हो जाता दै। फिर उनकी वाणी तो हरि 
चिन्तन में लोन रहने के कारण ओर भी अधिक पवित्र होती दै 
जिसपे सांसारिक जीवों का कल्याण निश्चित ही होता है। 
अजनों के सादर एवं श्रद्धापूवंक गायन मात्र से ही व्यक्ति को बडी 
ही अपूर्व शान्ति मिळती है। तुलसीदास का तो यहाँ तक 
कथन है :-- - 
सादर सुमिरन जे नर करही, भवसागर गोपद इव तरहीं। 
भारतीय संगीत शास्त्र के अनुसार स्वरों की साधना कर 
सघुमय घंगीत के रूप में प्रस्तुत करना ही नादयोग है। कहा भी 
गया है :-- 
नादाजुसन्थान . नमोस्तु तुग्यं त्वत्साधनं तत्वपदसु जाने । 
भवत्मरतादात्यवनेनः साकं विलीयते . विष्णुपदे मनो मे:॥ 
११ 
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इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्‍वर की प्राप्ति का संगीत सुळभ 
साघन दै । जिसे पंचम वेद कहा गया दै ' गायन के अभ्यास से 
प्राण रुकता दै जिससे आयु बल, बुद्धि बढ्तो है । व्यवहार में जन्म 
से मरण तक संगीत का उपयोग जीवन के सभी प्रसंगा में होता 
है । भगवान शंकर के हाथ में डमरू माँ सरस्वती के हाथ में वीणा 
तथा श्रीकृष्ण के हाथ में सुरळी भी संगीतमय भगवत नाम उच्चारण 
तथा ₹॑कीतन के प्रतीक हैं । 


भगवान के चरणों का चिन्तन करना, समस्त संसार को 
भगवान का ही रूप मानकर उसरी सेवा करना, मन को सदा 
उच्च संकठपों का भरोत बनाकर छोकोपकारी कार्यो को करना 
तथा शुद्धतापूवक अपने परिश्रम से अर्जित किए गये घन को दान 
एषं लोकसेवा में लगाना हो मुख्य रूप से भक्ति है। भारतीय 
बपूषियों के अनुसार नवघा भक्ति ही जीवन का मुख्य ध्येय दै जो 
निम्नलिखित रूप छे दै । 


श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
श्रद्धा भक्ति के प्रस्येक अंग में निष्णान्त भक्तों के चरित्रगान 
से जोवन में पवित्रता एवं आनन्द की प्राप्ति होती है। भारतीय 
अषियों के अनुसार श्रवण के प्रतीक राजा परीक्षित तथा कीर्तन 
में श्री शुकदेवजी तथा नारंदजी थादरो हे. जवकि स्मरण में गजेन्द्र 
भूव एवं प्रहादजी सवश्रष्ठ तथा. सेबन में श्री लक्ष्मीजी सर्वोत्तम 
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। प्रतीक के छप में है । पूजन के आदश रूप में राजा पृथु, वंदना 
| अक्ति के प्रतीक रूप में अक्ररजी एवं प्रज के गोप बाळक तथा दास 
भाव के प्रतीक श्रो हनुमन्तढाढजी, सुप्रीव तथा गोपियाँ हैँ। 
= इसी प्रकार अजु न सख्य भाव के तथा राजा बढि आत्म-निवेदन 
` अंग के प्रतीक हैं । म 
` . _ यह विशेष रूप से उल्छेखनोय है कि नवधा भक्ति के सभी 
अंगों में कीतन अंग को प्रमुखता दो गई दै । चैतन्य महाप्रसु के 
_ अनुसार संकीतन से प्राणवायु नियंत्रित होती है जिससे व्यक्ति को 
_ बढे आनन्द की प्रापि निर्वाध गति से होती दै । आत्मा मैं आनन्द 
. का संचार होता दै तथा पाप करने की प्रबृत्ति, दुष्क्ृतियों एवं 
` पूव पापों का क्षय होता दै। आसमा पूर्णानन्द से भर ज्ञाती है 
ना हृदय को अन्धकार-रूपी प्रन्थि ( काम क्रोध मद लोभ; मोह 
तथा मत्सर नष्ट हो जाते हैं ) खुळ जाती दै, साथ ही महाभाब 
। भगवत चिन्तन में तन्मयता ) जागृत होता है तथा मानव हृदय 
में राधा एवं कृष्ण प्रतिष्ठित होकर नित्य विद्दार करते है । इस 
नित्य विद्वार में सवत्र आनन्द ही आनन्द है। अतः कीतन जीवन 
_ को पवित्र बनाने तथा उसे भगवान की ओर अग्रसर करने का 
प्रमुख साधन दै। नाम संकोतन के सभय नामत्रह्म भगवान के 
परत्रह्म स्वरूप का ध्यानःमतुष्य को अपने हृद्य में करना चाहिए । 
सन को भगवान के चरणों में छगाकर हाथ से ताळो बजाते हुए 
तथा नादब्रह्म शब्द मुख से संगीतमय स्वरों से सारे सांसारिक 
सम्बन्धो को विस्पृति कर भगवान के नाम शब्द ब्रह्म नास का 
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इल्चारण करते रहें। यही पूर्व एवं पूणे शान्ति की प्राप्ति का 
साघनहै है 

भारतीय आचार्यों के अनुसार सतयुग में जो सिद्धि एवं फङ 
ब्यान से, जेता युग में यज्ञ जप तप से छापर में पूजा र अषेना 
से प्राप्त होता था, वही सिद्धि कलियुग में केवळ संकोतन मात्र से 
प्राप्त हो जाती है। एक सत्त. का कितना सुन्दर भाव दै । 

हरे नामेव नामेव नामैव मम जीवनम्‌ । 
. ` कलौ, नास्त्ययेव नास्त्यैच नास्त्येव गतिरन्यथा ` 
__ कलियुग सम युग आन नदि जो नर कर विश्वासं 
_ गाय.रामशुण गन बिमछ. भवतर बिनि प्रयास ॥ 


FNS 
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भजनारस्भ. 


(१) 
गाईये गणपति जग बंदुन 
संकर - सुवन भवानी - नंदून॥ | 
सिद्धिसदन गज़-बदन विनायक । 
कृपा-सिंघु सुन्दर सब ढायक॥ 
मोदक - प्रिय मुद - मंगळ-दाता । 
ः विद्या - वारिधि बुद्धि - विघाता ॥ 
` माँगत तुढसिदास कर जोरे। _ 
बसहिं रामखिय मानस मोरे॥ ` 
(२) 7 
रुनक मुनक- पग नेवर 'बाजे गजानल्द्‌! नाच । 
` शजानन्द॒ नाचे विनायक, गणपत जी नाच ॥ 
मूलक बाहन 'सुण्ड सूण्डाळा, एक दन्तः साल । 
गढ पुष्पन का दार विराज, कोठि काम ढाज ॥ 
पिता तुम्हारे हैं शिवशंकर, नंदीश्वर साज । 
माता तुम्हारी दै श्री गिरिजा सिंघ चढी गाज॥ 
विध्व निवारण मंगळ कारन राजन पति राज। 


(: तुळसिदाख गणपति ने सुम्या दुःख दारिद भाज 
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(३) 
संगछ-मूरति मारुत-नंदून, सकल-अमंगल मूल-निकंदून ॥ 
पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवघ बिहारी ॥ 
मातु-पिता-गुरु, गनपति, सारद सिवा-समेत संसु सुक-नारद । 
चरन बंदि विनबौं सब काहु देहु राम पद-नेह निबाहू ॥ 
यंदो राम - ळखन - बेदेही जे तुलसी के परम सनेद्दी ॥ 


(ry) छे 


ज्ञागिये रघुनाथ कुँवर पंक्षी बन बोळे ॥ 

चन्द्रकिरण शीतळ भई चकई पिय मिलन गई । . 
त्रिविध मंद 'चळत पबन पल्लव. हुम डोळे ॥ 

प्रात भानु प्रकट भयो इजनी को तिमिर गयो । 

संग करत गुंज गान कमछन दळ खोले ॥ 

'अरह्मादिक घरत ध्यान सुरनर सुनि करत गान । 

-ज्ञागन की वेर भई नयन पढक - खोले । 

:-तुळसिदास अति थानन्द निरखि के मुखारविल्द 

दीनन को देत . दान भूषण बहु मोढे॥ 


(५) 


ऐसी मूढता या मन की ॥ । 
परिहरि राम-भगति-सुर-सरिता आस करत ओसकन की ॥ 
घूम-समूह निरखि चातक छ्यों तृषित जानि मति घन की * 
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[ १६७ 1 
नहि तहँ खीतछता न वारि पुनिहानि होति छोचन की | 
छ्या गज-काँच बिलोकि सेन जड़ छाँद् आपने तनकी । 
दूदत अति आतुर अहारबस छति बिसारि आनन की ॥ 
कहँ लों कहौं कुचाळ कृपानिधि जानत हौ गति जनकी । 
तुडसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लान निजपन की ॥ 


(६) 


ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पेज्ञनियाँ ।। 
किलक किलक उठत घाय गिरत भूमि ळडपटाय । 
घाय माय गोदी छेत. दशरथ के रनियाँ ॥ ठुमक० ॥ 
: -अब्चछ रज अंग झाड़ि विविध भाँति को दुलारि। 
तन मन घन - बारि धारि कइत मधु. बचनियाँ॥ 
'विद्र.म से अरुण ` अधर बोळत मुख मधुर मधुर । 
सुभग . नासिका में चारु लटकत ढठकनियाँ॥ 
' 5 तुलखिदास अति आनन्द निरखि के मुखारबिन्द्‌ । 
रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनियाँ॥ 
(७) 
रबनारे नेना बाके यह मुनि संग वाळक काँके। | 
कौन नगर में जनम लियो है को.दै नाम पिता के॥ | 
रवि ससि कोटि वदन की शोभा श्याम गोर तन जाके। _ 
राम लखन कोरल्या जाये दशरथ नाम पिताके॥ ` 
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[ १६८ ] 


:पीत वस्त्र बेजन्तीमाढा क्रीट मुकुट सिर जाके । :'' 
गोतमऋषि की नारि अहिल्या तारी चरण छुबाके।। 
मुनि को यज्ञ पूरन करवायो आये गृह राजा के। : 
आय विपद सब हरि रामने कारज सारे सियाके | 
, सभी सखी सीतावर माँगन पूजन चलो डमा के । 
तुळसिदास विधि आय बनी दै लेख लिलि बिघना के । 


(८) 
चेदौं रघुपति करुना - निघान जाते छूटे भव - भेद - ग्योन। 
रघुवंस कुमुद - खुखभंद निसेस सेवत पढ्‌ - पंकज अज - मद्देख । 
निज भक्त - हृदयं - पाथोज-#गं, छावन्य बपुष अगनित अनंग ॥ 
अति प्रवळ मोह - तम - मारतंड अग्यान - गहन-पावक प्रचण्ड । 
अभिमान सिंधु कुम्भज उदार, सुररंजन भंजन भूमिभार ॥ 
रागादि - सर्पगन - पन्नगारि कंदपं - नाग - सृगपति . सुरारि। 
अव - जलधि - पोतं चरनारंबिदं जानकी - रमन आनंद - कंद ॥ 
हनुमंत - प्रेमवापी - मराछं निष्काम कामघुक गोदयाल। 
जैछोक - तिळक गुनगहन राम कह तुळसिदास विश्राम -:घाम ॥ 


(६ ) 
जाके गति है हनुमान की । 
ताकी पैज पूजि आई यह- रेखा कुलिस पषान की। 
. धघटित-घटन-सृघट-विघदन ऐसी बिरूढावढी नहि आनकी । 
खुमिरत संकट - सोच - विमोचन मूरती मोद - निधान. की ॥ 
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। १३६ ] 


तापर सानुकूढ गिरजाहर लखन राम अरू जानकी। 
तुरी कपि की कृपा विलोकनि खानि सकळ कल्यान व्ही ॥ 


(१०) 
तू दयाळ दीनदौं तू दानि हौं मिखारी! 
हों प्रसिद्ध पातकी तू पाप-पुँज-हारी॥ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोखो। 
मो समान आरत नहि आरति इर तोखो ॥ । 
ब्रह्म तू हौं जीव तू दै ठाकुर हों चेरो। 
तात मात गुरु खखा तू सब विधि दिंठु मेरो ॥ 
तोहि मोहिं नाते अनेक मानियै जो भावे। 
ल्‍यों श्यो तुलसी कृपाळु चरन सरण पाव ॥ 


(११) 
जय रघुकुळ मंडन राम. ढढा जय दशरथ नंदन रासढका । 
_ जय मातु सुकृत फळ राम छछा जय त्रिमुवन भूषन रामळडा ॥ 
जय परिजन रंजन रामछढछा जय भव भय भजन रामढडा । 
जय सहज सोडाबनो रामलछा जय भक्त कळतरु रामळळा हि 
जय शिव मन मानस रामळळा जय हनुमान प्रिय रामढढा । 
जय जन सुखदायक रामळळा जय कोटि काम छबि रामलढा ॥ 
आय जानकी जीवन रामळळा जयं जय तुळसी के रामढढा ॥ 


~" 
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( १७७ ) 
(१९) 
मैं भरोसे अपने राम के और नहीं कोइ काम के। 
जञन्माँगू सो देत पदारथ अन्त देत निजघाम के॥ 
दोऊ अक्षर सब कुळ तारे बारि जाउँ उस नाम के । 
तुलसीदास आस रघुवर की और देव सब दाम के ।४ 


(१३) 
रघुवर तुमको मेरी ठाज़ । 
सदा सदा में शरण तिहारी तुम हो गरीब निबाज । 
पतित,उघारण विरद तुम्हारो श्रवनन सुनि आबाज | 
हों तो पतित पुरातन कहिये पार उतारों जहाज ॥ 
अघ खंडन दुःख भंजन जनके यही तिहारो काज | 
तुडसिदास पर किरपा कीजे भगति दान देहु आज ॥' 


| [ १४ ] 
. - जाएँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे। 
]. काको नाम पतित-पावन जग केहि अति दीन पियारे॥ _ 
|]. कोने देव वराइ विरद-हित हठि हठि अघमं उघारे। ˆ 
... खग-मुग व्याघ पषान बिटप जडू जबन कवन सुर तारे। | 
>> दैव दनुज मुनि नाग मतुज ब माया-विवस विचारे। 
तिनके हाथ दास तुढसी प्रभु कहा अपनपौ हारे ।। 
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[ १७१ ] 
पी (१५) 


अस कछु ससुकि परत रघुराया । ; 
बिनु तब कृपा दयालु दास-हित मोह न छरे माया । 
. बाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई।' 
निसि गुहमध्य दीप की बातन्ह तम निवृत्त नहि होई ॥: 
जेसे कोइ इक दीन दुखित अति असन! हीन दुख पाबे । 
चित्र कलपतरु कामघेनु गृह लिखे न बिपति नसाव ॥. 
घठरख बहु प्रकार ओजन कोठ दिन अरु रेन बखान 
बिनु बोळे खंतोष जनित सुख. खाइ - सोइ पै. ज्ञाने ॥. 
जब ळगि नहि निजहदि प्रकास अरू विषय-आस मनमाहीं । 
तुळसिदास तब लगि. जग-जोनि भ्रमत खपनेहुँ सुख नाहीं ॥' 


( १९६ ) 


राम जपु, राम जपु. राम जपु वाबरे। 
घोर मव - नीर - निधि नाम निज नावरे । 
. एक- ही साधन सब रिडि-सिद्धि साधि रे। | 
-प्रसे. कळिरोग जोग - संजम समाधि रे॥ 
भरी जो है पोच जो दै दाहिनो जो बाम रे। 
(रास: नाम ही सों अंत सब ही को कासरे॥ 
जग नभ-बाटिका रही दै फछि फूलि रे) 
घुवाँ छेते घौरहर देखि तू न मूलि रे॥ 
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( १९७२ ) 


राम - नाम छाडि जो भराखो कर ओर रे। 
'तुढसी परोसो त्यागि मागे कूर कोर रे॥ 


( १७ ) ` 
मेरो मन हरिजू हठ न तजे। 


' 'निसिदिन नाय देठ सिख बहु बिधि करत सुभाउ निजे-॥ 
ञ्यों जुबती अनुभवति प्रसव अति दारून दुख उपले। 
“हो अनुकूल बिसारि सूळ सठ पुनि खळ पतिद्दि भजे॥ 
छोछ॒प भ्रम गृह ससु ज्यों जह तहं सिर पद॒ त्राण वजे । 
तद॒पि अघम विचरत तेहि मारगं कबहु न मूह ढल्ने ।' 
हों हार्‌यो करि जतन विविध बिधि अति से प्रवल अजे। - 
'तुडसिदास बस होइ तवहि जव प्रेरक प्रभु बरज ॥ 


(१८ - 
कळि नाम काम तरु राम को। 
शढनिदार दारिद्‌ दुकाढ दुख दोष घोर घन घामको ॥ 
_ नाम लेत दाहिनो होत मन वाम विधाता वाम को । 
कहत सुनीस महेस . मंदातम उछठे सूघे नाम को! 
अलो छोक-परळोक तालु जाके बल ढलित-लळाम को । 
- तुळसी जग जानियतं नामते सोच न कूच मुकामको ॥ | 
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[ १०३ ] 
(१६ ) 
मन माघव को नेकु निंद्दारहि। 
सुनु सठ सदा रंक के घन ज्यो छिन-छिन प्रसुहि सं मारहि ॥: 
सोभा स्रीळ-म्यान-गुण-मन्दिर सुन्दर ` परम -उदारददि । 
रंजन-संत “अखिल अध-गंजन भंजन विषय-विकारहि॥ 
ज्ञोबिनु जोग जग्य - त्रत - संयम गयो चदै अब पारद्ि। 
तौ जनि तुलसिदास निसि-वासर हरि पद्‌-कमड-बिसारहि ॥। 


[ २० ) 


नाहिन आवत आन भरोसो । 

यह कलिकाल सकळ साधन तरू दै भ्रम फलनि फरोसो || 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रूच करोसो। 
पायेहि पै जानिबो करम-फळ भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगस-बिधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो । 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग बियोग घरोखो ।॥' 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ग्यान बिराग हरोसो । 
बिगरत मन सन्यास लेत जल नावत आस घत्तेसो ॥ 
बहुमतसुनि बहुपंथ पुराननि जहाँ तहाँ कगरो सो । 
गुरू कह्यो राम भजन नीको माँहि ढगत राजडगरोसो | 
तुळसी बिनु परतीति-प्रीति फिरि-रचि पचिमरे मरो सो । 
राम नाम बोहित भवखागर 'चादै तरन तरोसो॥ 
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( १७४ ) 
( २१ ) 
भरोसो जाहि दुसरो' सो करो । 

सोको तो शाम को नाम कल्पतरू कलि कल्याण फरो ॥ 
करम उपासन भ्यान वेदमत खो सब भाँति खरो। 
मोहि तो सावन के अंघहि ज्यों सूत रंग हरो ॥ . 
चाठत रह्यो स्वान पातरि ज्यो": कवहुंन पेट भरो । 
सो हों सुमिरत- नाम-सुघारस पेखत परूसि घरो ॥ 
स्वाथ थौ परंमारथ हू को नहि कुजरो - नरो। 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननिं करिं कपि-कटक तरो ॥ 
ग्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज : सरो । 
सेरे तो माय-बाप दो आखर हों सिसु-अरनि अरो ॥ 
संकर साख जो राखि कहो' कछु तो जरि जीह गरो। 
अपनो अलो राम-नामहि: ते तुळसिद्दि समुक्ति परो । 


( २२ ) 
में हरि पतित पावन सुने | 
में पतित तुम पतित-पावन दोउ बानक बने॥ 
च्याघ गनिका गज अजामिळ साखि निगमनि अने 4 
ओर अधम अनेक तारे जात कायै गने ॥ 
जानि नाम अआानि ढोच्हें नरक सुरपुरवने । 
दास . तुळसी. सरन आयो राखिये अपने॥ 
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[ १७५ ] 


( २३ ) 
सुनहु राम रघुबीर गुसाई मन अनीति-रत मेरो। 
चरन-सरोज.बिसारि तिद्दारे निसदिन फिरत अनेरो॥ 
मानत नाहि निगम-अनुसासन त्रास न काहू केरो। 
भूत्यो सूळ कश्म-कोछल्द कर तिळ ज्यों बारिनि पेरो ॥. 
जहँ सतसंग कथा माघव की सपनेहुँ करत न फेरो । 
लोम-मोह-मद्‌-क्षाम - कोहरत तिन्दसों प्रेम घनेरो । 
परगुन सुनत दाह. पर-दूषण सुनत इरख बहु तेरो | 
आप आप को नगर वसावत सहि न सक्षत पर खेरो ॥ 
साघन-फल शर ति-सार नाम तव भव सरिता कहे वेरो । 
खो पर-कर कॉँकिनी लारि सठ बेंचि होत हठि चेरो ॥ 
कबुँक हों संगति-प्रभाव ते जाऊं सुमारग नेरो। 
तब ऋरि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो । 
- इक हों दीन मलीन हीन मति विपति जाळ अति घेरो । 
तापर सहि न जाय कहना निधि मन को दुसद्द द्रेरो ॥ 
हारि पर॒यो करि जतन बहुत बिधि तात कहत सबेरो । 
तुडसिदास यहद त्रास मिटे जब हृदय करहु तुम डेरो ॥ 


nS RS 


« सिङ Meir ) 9 whee 

 „ .. मन पछितेदै अवसर बोते. -... .. 
दुरळभ देह पाइ:हरिपद भज्ञु करम वचन अरू होते ॥ 
सहसबाहु दसबद्न :आदि नुप बचे न काळ. बीते प्र 
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हम-हम करि घन-घाम संवारे अंत चळे उठि रीते॥ 
सुत-चनितादि ' जानि स्वारथरत न करू नेद सबहोते । 
अंतहु तोहि तजे'गे पामर तू न तज अबहीं ते॥ 
अब नाथहि अनुराग जांगुजड़ स्यागु दुरांसा जीते । 
चुक न काम अगिनि तुढसी कहुँ विषय भोग बहु घीते ॥ 


( २५ ): 
ममता तू न गई मेरे मन तें । 

पाके केस जनम के साथी लाज गई ढोकन के । 
तच थाके कर कंपन लागे ज्योति गई ननन ते ।। 
अवन बचन नहि सुनत काहु के बळ गये सबई'द्रिन के । 
टूट दसन बचन नहि आवत शोभा गई मुखन तं ॥ 

. कफ पित बात कंठ पर बटे सुतहि बुढावत कर ते । 
 भाई-बंघु सब परम पियारे नारि निकारत घर तें । 
जसे ससि-मंडछ बिच त्याही छुठे न कोटि जतन ते । 
तुळसिदास बढि जाउँ चरन ते लोभ पराये घनतें ॥ 


( २६ ) 


कबहुक हों यहि रहनि रहोंगो ६ 
श्री रघुनाथ कृपाळ कृपाते संत सुंभाब गहोंगो।॥ 
जयाढाभ सन्तोष सदा काहू सों कछु न ` चहाँगो ३ 
परंदित-निरतः निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोँगो ॥ 
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परुष बचन अति दुसह भ्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
बिगत मान समसीतळ मन पर-गुन नहिं दोष कहौंगो ॥ 
पररि देह-जनित चिता दुःख-सुख सम बुद्धि सहोंगो । 
तुळसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचळ हरि-भगति ढहौँगो ॥ 


( २७ ) 
सुनु मन भूढ़ सिखाबन मेरो । 
इरि-पद-विमुख ढ्ह्यो न काहु सुख सठ यह सझुझ सबेरो॥ 
बिछुरे ससि-रबि मन-नेननि ते पाबत दुख बहु तेरो । 
अमत भ्रमित निसि-द्बिस गगन मह तह रिपु राहु बढ़ेरो ॥ 
जयपि अति पुनीत सुर सरिता तिहुँ पुर सुजस घनेरो । 
तजे चरन अजहूं न सिदत नित बहिबो ताहू केरो ॥ 
छुटे न बिपति भजे बिनु रघुपति भृति संदेहु निवेरो । 
तुलसिदास सब आश छांड़ि करि होहु राम को चेरो ॥ 


(२८) 


बिहरत अवध बीथिन राम । 

संग अनुज अनेक सिसु नव नीळ नौरद-श्याम ॥ 
तरूण अरूण सरोज चन्द्‌-बनि कनक सम पदु त्रान । 
पोत पठ कटि तून वर कर लळित लघु घनु-चान ॥ 
छोचननि को लइत फल छवि निरखि पुर नर नारि। . 
बसत तुळसीदास उर अवधेश के सुत चारि॥ 
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(२६) 
केशव कहि न जाइ का कहिये । 
देखत तव रचना विचित्र हरि समुकि मनहिं मन रहिये । 
सून्य भीति पर चित्र रंग नहि तनु बिनु लिखा चितेरे । 
घोये सिटइ न मरइ भीत दुख पाइअ एहि तनु हेरे ॥ 
रविकर-नीर बस अति दारून मकर रूप तेहि माहीं । 
चदन-हीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाही ॥ 
कोड कह सत्य कूठ कह्‌ कोड जुगल प्रबळ कोड माने । 
तुळसिदास परिहरे तीन श्रम सो आपुन पहिचाने ॥. : 


(३०) 
अबलों नप्तानी अब न नसेहों । 
राम-कृपा भव-निसा सिरानी जारो फिरि न डसेहों। 
पायेड नाम चारू चितामनि उर कर ते न खसहों। . 
स्यामरूप सुचि रूचिर कसोटी चित कंचनहि कसेहौं ॥ 
परवस जानि हँस्यो इन इद्रिन निज बस हव न हँसहों । 
मन-मधुकर प्रनकरि तुळसी रघृपति-पद्‌-कमळ बसेहों। 
(३१) 
एसेहि जनम-समूह सिराने | र 


ग्रान नाथ रघुनाथ से प्रभु तजि सेवत चरन विराने ॥ 
जे जड़ जीव कुटिळ कायर खळ केवळ कळि मळ खाने । 


सूखत बदन प्रधंसत तिन्ह कहे हरितं अधिक करि माने ॥ 
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सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पार्य पिराने। 
सदा मलीन पंथ के जळ ज्यों कब न हृदय थिराने ।। 
यह दीनता दूर करिवे को अमित जतन उर आने | 
तुलसी चित-चिता न मिठे बिनु चिंतामणि पद्दिचाने ॥ . 


(३९) 


जाके प्रिय न राम नेदेही । 
. तजिये ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 
तञ्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी । 
बळिगुरू तज्यो कंत ब्रज बनितन्हि भये मुद मंगढकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ जों । 
अंजन कहा आखि जहि फुटे बहुतक कहो कहाँ लों ॥ 
तुंळसी सो सब भाति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो । 
जासों होय सनेह राम: पद॒ एतो मतो. हमारो ॥ 
(३३) 
जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाइ करे नर तेरो ॥ 
सरज सोम मंगल बुध गुरू सगु सबहि होय बरदायक तेरो । 
राहुकेतु को गम्यःनहीं तदं सदा शनिश्चर को सख फेरो ॥ 
गम काठ में राख्यो परिक्षित अश्वथाभा को शस्त्र निवेरो । 
भारत में भरदुळ का अंडा राख ल्यि गज घंट तरेरो ॥ 
दुबल द्रोपदि दुष्ट दुशासन चौर दरण को मंत्र करेरो । 
कीन्हि कृपा हरि आपुहि आयो बाढयो चीरअनन्त घनेरो |" 
ed by 698150 
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जाकि सहाय करे करूणा निधि ताको जग में नाम बढ़ेरो । 
रघुना यक सन्तन सुखदायक जन तुळसी चरनन को चेरो ॥ 


(३४) 

कबहु क अंब अवसर पाइ । 
मेरिओ सघि द्याइवो कछु करून कथा चलाइ॥ 
दीन, सब अंग हीन. छीन। मलीन, अघी अघाइ। 
नाम छे भरे उदर एक प्रमु दासी दास कहाइ॥ 

मिदँ 'सो है कौन' कहिबो नाम दसा जनाइ। 
सनत राम कुपाळ के मेरी बिगरिओ बनि जाइ ॥ 
ज्ञानकी जगजननि जनको किये बचन सहाइ। 
हरे तुलसीदास भव तव नाथ गुन गन गाइ॥। 


( ३५) 


शंकर महादेव देव सेवक खुर जाके ॥ 
सस्मी अंग शीश गंग बाहन बेल अति प्रचंड । 
रहत नित गिरजा संग रंग भंग छाँके॥ 
लपट झपट आत ब्याळ ओढे तन मंग छाळ। 
रुण्डमाळ चन्द्रभाल हंग विशाळ - जाँके॥ 
पावत नहिं पार रोष ध्यावत खुर नर झुनेस। 
गावत गिरिजा गणेश बह्यादिक थाँकै ॥ 
बरणत यश तुळसिदास गिरजापति विश्वनाथ । 
CC-0. ॥७॥७/७/ दी चबन्घ्‌ ५ अरीन्पनाएया।- भक्त. चेक जागे ०७. 
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(३६) 

ऐसो को उदार जगमाहीं । | 

बिनु सेवा सो द्रवे दोन पर राप्त सरिस कोउ नाहीं ॥ 
जो गति जोग विराग-जतन करि नहि पावत सुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीघ खबरी कहं प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ ' 
जो संपति द्ससीस अरपि करि रावग शिव पहं ळोन्हीं । 
सो संपदा विभीषण कहुँ अति सकुच सहित हरि दीन्हीं ॥ 
तुलसीदास सव भाँति सकल सुख जो वाहसिमन मेरो । 
तौ भज्ञु राम काम सव पूरन करे कृपा निधि तेरो ॥ 


Cy rp ०--- 


सन्त सूरदास 
(३७) 
ज्ञारिये ब्रजराज छुं वर कमळ कुसुम फळे | 
कुमुद बन्द सकुचत भये सङ्ग छता मूले ॥ 
नम चर खग रोर सुनहु बोलत बनराई । 
शाँभति गौ खरिकन में वळराहित घाई ॥ 
विधु मलीन रविप्रकाश गावत नर नारी। 
“तूर श्याम? प्रात उठो अँबुज कर घारी ॥ 
(३८) 
सबसों ऊ ची प्रेम सगाई । 
दुरयोघन के मेवा त्यार साग बिदुर घर खाई ।। 
जुठे फल शबरी फे खाये बहुविधि स्वाद्‌ बताई । 
प्रेम के बस नुप सेवा कोन्हीं आप बने हरि नाई ।। 
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राजसु जग्य युधिष्ठिर कीन्हों तामें जुंठ उठाई । 
प्रेम के बस पारथरथ हाँक्यों भूलि गये ठकुराई ।। 
ऐसी प्रीत बढ़ी बृन्दावन गोपिन नाँच नचाई। 
सूर कूर एहि लायक नाहीं कह लगि करों बड़ाई ॥ 
(३६) 
शोभित कर नवनीत लिए । ; 
घुदुरून चळत, रेणु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए । 
चारू कपोल लोळ लोचन गोरोचन तिलक किए। 
छट लटकनि मनोमत्त मधुपगन मादक मदहि पिए ॥ 
कठुला कंठ बज केइरि-नख राजत रूचिर हिये। 
घस्य सूर एको पछ या सुख का शत कल्प जिये॥ 
(४०) 
सुनक श्याम की पेजनियाँ ॥ 
जहुमति सुत को चलन सिखावत अँगुरी गहि गहि दोउ जनियाँ + 
स्याम बरन पर पीत मंगुढिया सीस कुछहिया चौतनियाँ ॥ 
जाको ब्रह्मा पार च पावत ताहि खिलावति ग्वालनियाँ। 
सूरदास जसुमंति बलिहारी सुति खढावति ले कनियाँ ॥ 
(४१) 
चरण कमळ बन्दौं हरि राई। 
जाकी कृपा पंगु गिरि ढघे अन्धे को सब पछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुने मूझ पुनि बोळे रंक चळे सिर छत्र घराई। 
सूरदास स्वामी करूणामय बार वार बन्दौं तेहि पाई ॥ 
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बड़ी दै राम नाम की ओट । 

सरन गये को काढि देत नहि करत कृपा की कोट ॥ 
बठत सब सभा हरि ज की कौन बडो को छोट | 
सूरदास पारस के परसे मिटत लोह की खोट ॥ 


(४३) 
जो सुख होत गोपाडहि गाये । 
सो नहिँ होत दिये जप तप के कोटिक तीर्थ नहाये॥ 
दिये लेत नहीं चारि पदारथ चरन कमळ चित लाये । 
तीनि ळोक तुन सम करि लेखत नँद नंदन उर आये ॥ 
बंशीवट बृन्दाबन जमुना तजि बेकुण्ठ को जाये। 
सूरदास इरि को सुमिरन करि बहुरि न भव जळ आये ॥ 


(४४) 
तुम मेरी राखो लाज हरि । 
तुम जानो सब अन्तर्यामी करनी कछु न करी॥ | 
अवगुण मोसे. बिछुरत नाहीं पळछिन घरि घरि। 
सब प्रपंच की पोट बांघकर अपने सीस घरी॥ 
हारा सुत घन मोह छिया है सुध बुघ सब बिसरी । 
सूर पतित को वेगि उबारो अब यह नाव भरी ॥ 
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. (४५) 
अँखियां हरि दशन की प्यासी । 
देख्यो चाहत कमल नेनको निसदिन रहत उदासी ॥ 
केसर तिलक मोतिन की माळा बृस्दाबन के वासी । 
नेह छगाय त्यागि गये तुन सम डारि गये गळ-फाँसी ॥ 
काहू के मन की को जानत छोगन के मन हाँसी । 
सूरदास प्रभु तुम्दरे ब्रस बिनु लेहो करवट कासी ॥ 
(४६) 
हे गोबिन्द राखो शरण अब तो जीवन हारे ॥ 
नीर पिवन द्वेतु गयो सिन्धु के किनारे। 
सिन्धु बोच बसत प्राह चरण घर पछारे॥ 
चार पहर युद्ध भयो छे गयो मझघारे। 
नाक कान डुबन छागे कृष्ण को पुकारे । 
द्वारिका अँ शब्द भयो शोर भयो भारे। 
शंख चक्र गदा पदूम गरुड़ तजि सिधारे॥ 
सूर कहे श्याम सुनो शरण हों तिहारे । 
अब को वेर पार करो नन्द के दुळारे॥ 
(४७) 
प्रभु मेरे अबगुण चित न घरो । 
समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो ॥ 
एक छोद्दा पूजा में राखे एक घर बधिक परो । 
पारस गुण अवगुण नहि चितवत कंचन करत खरो ॥ 
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एक नदिया एक नाळ कह्वावे मैलो नीर भरो । 
दोनों मिळ जब एक वर्ण भये सुरसरि नाम परो ॥ 
एक माया एक ब्रह्म कहाबे सूर श्याम झगरो । 
अबकि बेर मोहे पार उतारा नहि प्रण जात ठरो ॥ 


४८ ) 


दोनन दुखहरण देब संतन हितकारी ॥ 
अज्ञामीळ गीघ व्याध इनमें कहो कौन साघ। 
पक्षी हूं पद पढ़ात गणिकासि तारी ॥ 
घ्रूव के सिर क्षत्रदेत प्रहलाद को उवार छेत | 
भक्त हवेत बाँघि सेत ढंक पुरी जारी ॥ दीनन ॥ 
तन्दुळ देत रोम जात साग पात सो अघात | 
गिनत नाहि जुटे बेर खाठे मीठे खारी ॥ 
राजको जब प्राह प्रस्यो दुशासन चीर खस्यो । 
सभा वीच कृष्ण कृष्ण द्रोपदी पुकारी । 
इतने में हरि आई गये वसनन आरूढ्‌ अये। 
: सूरदास द्वारे ठारो आंघरो सिखारी॥ 


(४६) 
भरोसो हटू इन चरनन केरो । 
श्री वल्छभ नख चन्द्र छटा बिन सब जग माँक अँचेरो ॥ 
साधन और नहीं या कळि में जासों होत निबेरो । 
सर कहा कहाँ डिविघ आँधरो विना मोळ को चेरो। 
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(५७) 

छाडि मन हरि विमुखन को संग | 

जिनके संग कुबुधि उपञ्ञत हे पइत भजन में भंग ॥' 
कहा होत पय पान कराये विष नहि तजत भुजंग । 
कारहि कहाँ कपूर चुगाये स्वान नहाये गंग ॥ 
खर को कहा अरगज्ञा लेपन मरकट भूषण अंग । 
गज को कहा नहाये सरिता बहुरि घरै खहि छग ॥. 
पाहन पतित बॉस नहि बंघत रीतो करत निषंग । 
सरदास खळ कारी काप्तरि चढत न दूजो रंग ॥ 


(६५१) 
सुबो चढि ता वन को रस पीज। 
जा बन राम नाम अमृत रस श्रवन पान्न भरि छीजे॥ 
को तेरो पुत्र पिता तु काको घरनी घर को तेरो। 
काग श्रृगाळ स्वान को भोजन तूँ कहै मेरो मेरो॥ 
बन वारानसि मुक्ति क्षेत्र है चलि तोकों दिखाऊ । 
स्रदास साधुन को संगति बड़े भाग्य जो पाउँ ॥ 
( ५२) 
है हरि नाम को आधार । र 
भोर एहि कलिकाळ नाहीं रह्या बिधि व्यवहार । 


नारदादि शुञ्चादि सुनि मिळि कियो बहुत विचार । 
सकल श्रुति दधि मथत पायो इतोहो घृत सार ॥ 
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द्सोदिसि ते कमं रोक्यो मीन को ज्यों जार। 
सर हरि को भजन करले उतर भव निधि पार ॥ 


( ५३ ' 
सोइ रसना जो हरि गुण गावे । 
नननि को छवि यहै चतुरता ज्ञो मुकुन्द मकश्न्दहि ष्यावे॥ 
निमछ चित तो सोई साँचो कृष्ण बिना जेहि और न भावे। 
श्रवणन की जो यदै अधिकाई सुनि हरि कथा सुधारस पावे॥ 
कर तेई जो श्यामहि सेवे चरननि चलि बृन्दावन जावे। 
सूरदास जेहो बढि बाको जो हरि जू सों प्रीति बढ़ावे ।. 


(५४) 


सोई भळो जो रामहि गावे । 
स्वपचहु श्रेष्ठ होत पढ्‌ सेवत बिनु गोपाछ द्विज जन्म न भावे॥ 


. बाद विवाद यज्ञ ब्रत साधन जहाँ जाहि जनम डहक।वे। 


होय अटळ जगदीश भजन में अनायास चारिहूँ फळ पावे॥ 
कहुँ ठोर नहि चरन कमल बिनु भ्र'गी ज्यो दसहूं दिसि घावे । 
सरास हरि सन्त समागम आनन्द अभय निसान बजावे॥ 


! ५६। 
कहा कमी जाके राम घनी । 
सनसानाथ मनोरथ पूरन सुख निधान जाके मौज धणी ।। 
अर्थ घमं अरू काम मोक्ष फळ चार पदारथ देत क्षणी। 
इन्द्र समान है सेवक जाके नर बपुरे की कहा गणी ॥' 
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कहौ कृपन की माया कितनी करत फिरत अपनी अपणी । 
खाय न सके खरच नहिं जाने ज्यों भुजंग सिर रहत मणी ॥ 
आनन्द मगन राम गुण ग!वे, दुःख स'ताप को काढ तणी। 
सूर कहत जे भजत राम को तिन सो हरि सों सदा वंणी॥ 


( ५६) 
सुनेरी मैंने निवळ के बलराम । 
पिछली साख भरू सतन की अड़े सं वारे काम ॥ 
जबलगि गजबढ अपनो बरस्यों नेक सरयोनहि काम । 
निवळ हौँ बलराम पुकारे आये आधे नाम॥ 
द्रपदसु ता निबंछहहोय ठाढ़ी तजिआये निज घाम । 
दुःशासनकी भुज्ञाथकित भइ बसन रूप भये श्याम ॥ 
जपथल तपबळ और बाहुबछ चोथो बळ दै दाम । . 
सर किशोर कुपाते सब बळ हारे को हरि नाम॥ 


(५७) 
मेरो मन अनत कहाँ सख पावे । 
जसे उडि जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आवे॥ 
कमळ नयन को छाडि महातम ओर देव को ध्यावे! 
परम गंग को छोडि पियासो दुर्मति कूर्प ख़नावे ॥ 
जो मधु कर अम्चुजरस चाख्यो क्यों करील फड खावे । 
सुरदात प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुह्ावे॥ 
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(५८) 
सो सम कोन कुटिळ खळ कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिठरायो ऐसो नमक हरामी ॥ 
भरि अरि उद्र विषय को घायो जेसे सूकर प्रामी। 
हरिजन छाडि हरी बिमुखन की निसिदन करत गुलामी ॥. 
पापी कोन बड़ो जग सोते सब पतितन में नामी । 
सुर पतित को ठोर कहां प्रसु नु तुम बिन श्रोपति स्वामी ॥ 


(५६) 
करी गोपाल की सब होय । 
जो अपनी पुरुषारथ मानत अति झुठो है सोय |! 
साधन मन्त्र यन्त्र उद्यम बल यह सब डारहु घोय। 
जो कछु ढिख राख्यो नँदनन्दन मेटि सके नहि कोय । 
` दुखसुख लाभ अळाभ समुमि तुम कतहि मरत हों रोय। 
सरास स्वामी क्रूणामय स्याम चरण चित पोय ॥। 


(६०) 
द्यानिघि तेरी गति ढखि न परे । 
सोइ कुलीन बडो सुन्दर जा पर तूँ कृपा करो ॥ 
राज्ञा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व मरो । 
रंक सु कौन सुदामा हुंते आप समान करो ॥. 
रूपति कोन अधिक सोता ते जन्म वियोग भर | 
अधिक कुरूप कोन कुच्जा ते हरिपति प्रेम करे ॥ 
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योगी कौन बड़ो शंकर ते ताको काम छर | 
कौन विरक्त अधिक नारद ते निशदिन भ्रमत फिर ॥ 
-घर्मा कौन युधिष्ठिर ते बड़ सो हिम माहि गर । 
अघम अधिक को तेहि विप्रन ते यम तह जात डर ॥ 
निमक हराम बडो को मो ते छिनहु न भजन कर | 
सूर कूर हरि भजन बिना शठ क्यों भव सिंघु तर ॥ 


विज 


संत कबीर 
(६१) 


अञ्न बिना बावरे तूने हीरा जनम गँवायो | 
कमी न आया संत शरण में कभी न हरि गुण गायो । 
पच पच मरे बेल की नाँई सोय रह्यो उठि खायो ॥ 
यह संसार हाट बनिये की सब जग सोदे आयो । 
चतुर माळ चौगुनो कीनो. मूरख मूळ गबात्रो ॥ 
यह संसार फूछ सेमछ का सूवा देख छुमायो। 
मारी चोंच निकळ गइ रूई सिर घुनि घुनि पछितायो ॥ 
यह संसार माया का लो भी ममता महल चिणायो | 
कहत कबीर सुनो भाइ साघो हाथ कछू नहि आयो ॥ 
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(६२) 
रसु सांचे मन के मीता ।। 

कब सबरी कासी कर आई कब पढ़ आई गीता । 
जूठे वेर विशम्भर चाख कीन्हीं प्रेम पुनीता ॥ 
कब करमाबाई भोर सुसिरिया जप तप संयम काता । 
नन्दुळाळ गोपाळ प्रभु को खिचड़ी भोग धरीता॥. 
यज्ञ दान गणिका कब, कीनों कब तीरथ जळ पीता । 

चाह पकडू हरि पार उतारी मनहीं के परतीता ॥ 
साँच समान ओर जग नाद्दौं जुग जुग संत भणीत्ता । 
कहत कबीर साँच घट जाके सकळ जगत तिन जीता ॥ 


( ६३) 


अब मैं अपना राम रिमाऊँ भव भंजन गुण गाऊ ॥ 
“गंगा जाऊ न जमुना जाऊं ना छोई तीरथ जाऊं । 
अड्सठ तीरथ घट के भीतर वाहि में मळ मळ न्हाऊ ॥ 
-डाळी तोडु न पाती तोड़ ना कोइ जोव सताङ। 
पात पात में प्रभू बसत हैं वाहि को सीस नबाऊं ॥ 
औषधि खाउँ न बूढी खाऊ ना कोइ बंद बुढाऊँ।. 
"पूरन ब्रह्म बेद्‌ अविनाशी वाहि को नवज्ञ दिखाऊ ॥ 
-ज्ञान कुठारा कसकर बाधू सब्द कमान बढ़ाऊँ। 
'पाँचो चोर बसे घट भीतर वाहि को मार भगाऊ॥ 
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जोगी होय न जदा बढ़ाऊँ ना अंग विभूति रमाझँ । 
जो रंग रंगे आप बिधाता सोई रंग चढाउ ॥ 
चाँद्‌ सूरज दोड सम करि मानूं प्रेम की ज्योति जगाऊ । 
वहत कबीर सुनो भाइ साधो आवागमन मिठाऊ ।- 

(६४) 


साधो सो सतगुरु मोहि भावे । 

राम नाम का भर भर प्याला आप पिये मोहि पावे । 
मेळा करे न महन्त कहावे पूजा भंड न चाइवे। 
परदा दूर करे आँखिन का ब्रह्म दरस दिखलावे ।। 
जाही विधि साहिब घट दरसे सो मोहि शब्द सुनावे । 
माया के सुख दुख करि माने आतम सुख उपज्ञावे ।' 
निसदिन राम, अजन में राता शब्द में सुरत समावे। 
. कह कबीर्‌ वको भय नाहीं निरभय पढ दृश्सावे ॥ 


( ६५) 


खबर नहिं या जग में पलकी । न 
नाम सुमिरछे सुकतो करळे को जाने कल की ॥. 
झूठ कपट कर माया जोड़ी बात करे छल की । 
पाप की पोट घरेसिर ऊपर किस विघ हे हल्की ॥.. 
यह मन तो है हस्ती मस्ती काया माठी को। 
साँस-साँस में नाम सुमिरिळे अबधि घठे तनकी ॥: 
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काया अन्दर हंसा बोले खुसियाँ कर ढिढकी । 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे माटी जंगल की ॥ 
काम क्रोध मद लोभ निबारो बात ये अस्सळ की। 
ज्ञान विराग दया मन राखो कह कबीर दिल की ।। 


(६६) 


मन मस्त हुआ फिर क्या बोळे ॥ : 
हल्की थी तब चढी तराज्‌ 'पूरी हुई फिर क्यो डोले। 
सुरत कलाली भई मतवालो मद्वा पी गई बिन तोळे ॥ 
हंसा पाया मानःसरोबर ताळ तळेया क्यों डोळे । 
हीरा पाया गाँठ छगाई बार बार वाको क्‍यों खोले ॥ 

`. अपना साहिब दै घट झीतर बाहर नेना क्‍यों खोले । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो साइव मिछ गया तिळ ओले । 


(६७) 
पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हासौ ॥ 
आतम ज्ञात बिना नर भटकत कोइ मथुरा कोइ काशी । 
कस्तुरी सुग-नामी माँही घन वन फिरत उदासी | 
_ जळ बिच कमळ कमळ बिच कलियाँ तापर भँवर छभासी ) 
विषियन बस तिरछोक भयो सब जती सती संस्यासी |) 
ररे ऋ? मे ॥ 
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जाको ध्यान घरत विधि हरिहर मुनिजन सहस अठासी । 
सो तेरे घट मांहि विराजे परमपुरुष अचिनासी ॥ 
भीतर को प्रमु जान्यो नाहीं बाहर खोजन जासी । 
कहत कवीर सुनो भाइ साघोजो खोजे सो पासी ॥ 


(६८) 
सुमिरन करले मेरे मना तेरी बीति आयु हरिनाम बिना । 
पंक्षि पंख बिन हस्ती दंत विन नारी पुरुष बिना ॥ 
वेश्या पुत्र पिता बिन हीना त्यो प्राणी हरिनाम बिना ॥ 
देह नेन बिन रेन चन्द बिन धरती मेह बिना । 
जेते तरुवर फल बिन हीना त्यो प्राणी हरिनाम विना ॥ 
कूप नीर बिन घेतु क्षीर बिन मन्दिर दीप बिना । 
जसे पण्डित वेद बिहीना श्यों प्राणी हरिनाम बिना ॥ 
काम क्रोध मद लोभ निवारो भजन करो सब संत जना । 
कह नानक एक दरि गुण गाळे या जग में नहि कोइ अपना |। 
(६६ ) 
रुजी तू मेरे प्राण अधार । 
नमस्कार डंड उति वन्दना अनिक बार लाऊ वारे ॥ 
उठत बेठत सोबत जागत इहु मनु तुहि चितारे। 
सुख दुःख इसु मन की बिरथा तुमे! ही आरो सार ॥ 
तू-मेरी-ओर बढुःघुघ घए तुमही तुमहि मेरे परिवार । 
जो तुम करहु सोई भलो हमरे देख 'नानक' सुख चरनार ॥ 
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साधो गोविन्द्‌ के गुण गाबड । 

मानस जनम अमोलक पाइओ बिरथा काहि गवाबड ॥ 
'पतित पुनीत दौनबन्धु हरि सरनि ताहि तुम आबद। 
राज को त्रासु मिटिओ जिद्द सिमरत तुम काहे बिसरावड ॥ 
तजि अभिमान मोह माया पुनि भञ्जन राम चित लावड । 
“नानक” कहत सुकति पंथ इहु गुर मुखि होइ तुम पाबड ॥ 


(७१) 

. “हरि को नाम सदा सुखद्‌।ई । 

जा कहु सिमरिं अजामिछ उधरियो गनकाहू गत पाई ॥ 
'पंचाळी कहुँ राज सभा में राम नाम सुधि आई 
ताको दुख इरिओ करुणामय अपनी पैज बढ़ाई ॥ 
जिद नर जस किरपानिधि गाइयो ता कड भयो सहाई। 
-कहु “नानक” में उन्हॉ. भरोसे आन गही सरनाई। 


९ (७२. 
जाम जपन क्यों छोड़ दिया ॥ 
क्रोध न छोड़ा भूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ॥ 
-भूठे जग में दिल लछचाकर असल वतन क्या छोड़ दिया । 


कौडी, ग या॥ 
ट्क तकी, तु (खुब समाळा गी डाक, IS गी क्यो, छोड दि ngotri 


[ १६६ ] 


जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया । 
नानक इक भगवान भरोसे तन मन क्यों नहि छोड़ दिया ॥ 


(७३) 
रे मन राम सों कर प्रीति । 
स्वन गोविन्द गुण सुनो गावो रखना गीति। 
करि साधु संगति सुमर माधो होहि पतित पुनीति। 
काळ-व्याळ जिउ परियो डोळे मुख पसारे मीति ॥ 
आजु काछि पुनि तोहि ग्रसिह्दै समकि राखड चीति। 
कहै नानक राम भजले जात अवसर बीति॥ 


(७४) 
जीवन को मैले सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथां में । 
उद्धार पतन अब मेरा दै सरकार तुम्हारे हाथों में ॥ 
इम तुमको कभी नहीं भलते फिर भी तुम हमें नहीं तजते । 
अपकार हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों सें ॥ 
इसमें तुममें है भेद यही इम नर हैं तुम नारायण हो । 


हम दै खंसार के हाथों में संसार तुम्हारे द्वार्थों में ॥ 
कल्पना बनाया करती दै इक छेतु विरह के सागर पर । 


जिससे इम पहुँचा करते हैं उतत पार तुम्हारे हाथों में ॥ 


'हग 'विन्दु कह रहे हैं भगवन दृढ़ नाव बिरह के सागर में । 
ममघार हमारे हाथों में पतवार तुम्हारे हाथों में। 
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५७५) 
हिडोरे फूढत दोड सरकार ॥ 
श्री अवधेश ळढी संग राजद श्री अवधेश कुमार । 
दामिनि गरजि गरजि घन वरसत रिममिम पडत फुहार ॥ 
झुकि झुकि छाछ लछी मुख निरखत मानत मोद अपार । 
सानहुँ करुण 'विन्दु' पंकज पर भ्रपर करत गुँजार॥ 


(७६ । 
यदि नाथ का नाम दयानिधि दै तो दया भी करेंगे कभी न कभी 
दुखद्दारि हरि दुस्या जनके दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी 
जिस अङ्ग की शोभा सुद्दावनि है जिस श्यामढ रंग में मोहनी है 
उस रूप सुधा से सनेद्दियों के हग प्याळे भरेंगे कभी न कभी 
जहाँ गीघ निषाद का आदर दै जहाँ व्याघ अजामिढ का घर दै 
बहीं वेश बनाके उसी घर में हम जा ठहरंगे कभी न कभी 
करूणानिधि नाम सुनाया जिन्हें कर्णाएत पान कराया जिल्हे 
सरकार अदालत में ये गवाह भी आ गुजरेंगे कभी न कभी 
हम हार पै आपके आके खड़े मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े 
अब सिन्धु तरे जो बड़े से बड़े तो ये 'विन्दु' तरंग कभी न कभी 
ु | 
(७७) 
दशा मुझ दीन झी भगवन 'संभाढोगे तो क्या होगा । 
अगर चरणों की सेबा में ळगालोगे तो क्या होगा ॥ 
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में नामी पातकी हुँ ओर नामी पाप हर तुम हो। 
जो लज्जा दोनों नामों की निभालोरो तो क्या होगा॥ 
जिन्होंने तुकको करुणा कर पतित पावन बनाया दै। 
इन्हीं पतितों को तुम पावन बनाछोगे तो क्या होगा ॥ 
यह सब सुमसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा दै। 
में किसका हुँ ये माडा तुम चुकालोगे तो क्या होगा ॥ 
अजामिल गोध गज गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं । 
उसी में 'विन्दु सा पापी मिळालोगे तो क्या होगा ॥ 


(७८) 


सुझसे अधम अधीर उबारे न जाये'गे। 
तो आप दिन " बन्धु पुकारे न जायेगे॥ 
ज्ञो बिक चुके हैं नाथ खरीदा है आपने । 
अब वह गुलाम गेर के द्वारे न जाये गे। 
पृथ्वी के भार आपने सो बार उतारे। 
क्या मेरे पाप भार उतारे न जायेगे॥ 


खामोश हूंगा में भी अगर आप यह कह दें । 
अब युमसे पातकी कभी तारे' न जाये'गे ॥ 


तब तक न चरण आपके संतोष पायेगे। 
हग 'बिन्दु' से जबतक ये पखारे न जायेगे ॥ 
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केद दुनियाँ । क्रिस अजब जादू को है टोने की दै । 

जिससे केदी जीव को नफरत नहीं होने की दै॥ 
मोह के हाते में काढी कोठरी अज्ञान को। 

जिस अंधेरे में दौ ख.रो जिन्द्गो खोने की है || 
शाह सुल्जिम पेर में दोनों ने पहनी बेड़िया । 

फक इतना है कि एक लोहे की पड सोने की दै॥ 
काळ पहरेदार ने केसा किय। दै सख्त काम। 

टोकरी कमों' की सर पर रात दिन ढोने की दै। 
मौत की मोंकों ने फेका 'विन्दु' को सागर से दूर । 

बस यही एक बात पछताने की है रोने की है ॥ 


र ( ८० ) 

प्रबळ प्रेम के पाळे पकर प्रभु को नियम बदलते देखा) 
अपना मान भले टळ जाये जन का मानन टछते देखा ॥ 
जिनकी केवळ कृपा हृष्टि से सकळ सृष्टि को पळते देखा । 
उनको गोकुळ के गोरख पर सौ सो बार मचळते देखा ॥ 
जिनके चरण कमळ कमळाके करतछ से न निकलते देखा । 
उनको अज करीछ कुजन में कंटक पथ पर चलते देखा ॥ 
जिनका ध्यान विरंचि शम्मु सनकादिक से न संभळते देखा । 
उनको ग्वाल सखा मंडल में छेकर गेंद उछछते देखा ॥ 
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जिनकी बंक श्रूकुठि के भय से सागर सप्त उबलते देखा। 
इनको भी यसुदा के भय से अश्रु 'विन्दु' दृग ढढते देखा ॥ 


(८१ ) 
हरि बोळ मेरी रसना घड़ी घडी ॥ 
व्यर्थ बिताती दै क्यों जीवन मुख मन्दिर में पड़ी पड़ी। 
नित्य निकाल गोविन्द नाम को स्वाँस-स्वाँस से छड़ी छड़ी ॥ 
जाग उठ तेरी ध्वनि सुनकर इस काया की कड़ी कड़ी ॥ 
बरसादे प्रभु नाम सुघारस 'बिन्दु' बिन्दु से मड़ी-मड़ी ॥ 


( ८२ ) 
न जाने कोन से गुण पर दयानिधि रोक जाते हैं। 
यही हरि भक्त कहते हैं यही सदू प्रत्थ गाते हैं॥ 
नहीं स्त्रीकार करते हैं नियन्त्रण नुप सुयोधन का। 
बिदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का ळगाते हैं॥ 
न 'आये मधुपुरी से गोपियों की दुःख कथा सुनकर । 
द्रोपदि की छाज रखने को द्वारिका छोड़ आते हैं। 
न रोये वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर ॥ 
उठाकर गिद्ध को निन्न गोद में आँसू वहाते हैं। 
कठिनता से चरण घोकर मिळे कछु 'िन्दु' विधि हर को । 
वो चरणोदक स्वयं - फेग्ट के घर जाकर लटाते हैं। 
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( ८३ ) 

सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे 
नवल रूप निसदिन निहारा करेंगे॥ 

यमुना तठ ळता कुञज्ञ बृज विथियों में 
विचरकर यह जीवन शुज्ञारा करगे ॥ 

. भिछेगी जो रसिकों की जूठन प्रसीदी । 
बही जीविका का सहारा करगे॥ 

बसेंगे करीछों के काँठों में हरदम 
जगत कंटको से किनारा करगे॥ 
ज्ञो दग “बिन्दु” से घाम धोया करेगे | 
तो पलको से पथ को बुद्दारा करेगे ॥ 


( ८४ ) 
ऐखि करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बन्धन तोड़ दिया ॥ 
दौड़ रहा दिन रात सदा जगके सत्र कार विहारण में। 
स्वप्ने सम विश्व दिखाय मुके मेरे चंचर्छ चित को मोड़ दिया ॥ 
कोइ शेष महदेश गणेश रठ कोइ पज्ञत पोर पगम्बर को। 
सब॑ पंथ ' गरंथ छुडा करके इंक आतम में मन जोड़ दिया ॥ 
कोइ ढ.'ढत दै भुरा नगरी कोइ जाय बनारस वास करे। 
जब व्यापक रूप पिछान ढिया सब भरम का भंडा फोड़ दिया ॥ 
कौन करू गुरुदेव की भेंट न वस्तु दिखे तिन-छोकन में। 
ब्रह्मानन्द समान न होय कमी धन माणिक ढाख करोड़ दिया ॥ 
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जिघने श्रोरामका नाम लिया तिन और का नाम ल्या न लिया ॥ 
पशु पक्षी सभी जगजीवन को. जिसने अपने सम ज्ञान सदा । 
सबका परिपाळन नित्य किया तिन बिप्र को दान दिया न द्या ॥ 
जिनके घर में प्रभु को चर्चा नित होवत है दिन रात सदा । 
सतसंग कथा मृत पान किया तिन तीरथ नोर पिया न पिथा ॥ 
जिन काम किये परमारथ के तन से धन से मन से क्रपे। 
जग अन्द्र कीरति छाय रद्दी दिन चार विशेष जिया न जिया ॥ 
गुरू के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में। 
म्रह्मानन्द स्वरूप को जान लिया तिन साधन योग किया न किया ॥ 


( ८६ ) 
जय ढुर्ग दुर्गति परिद्दारिणि। 
शुभु विदारिणि मातु भवानी । 
आदि शक्ति परतरह्म स्वरूपिणी जगजननी चहुं वेद वखानी' 
ब्रह्मा शिव हरि पूजन कीनो ध्यान घरत सुर नर मुनि ज्ञानी ॥ 
अष्ट भुज्ञाकर खड्ग विराजे सिंघ सवार सकळ वरदानी । 
्रह्मनन्द॒ शरण में आयो भवभय नास कते महारानी ॥ 


£ 
( ८७ ) 


' बिना कण दर्शन के शान्ति नही है 
उधो क्लानचर्चा मृह्दाती नहीं दै॥ 
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क्या तुम सुनाते हो निगुण कहानी 

हमारी समझ बीच आती नहीं हवैं॥ 
बसी दिल के अन्दर में मोहन की मूरत 

घड़ी पल कमो दूर जातो नहीं है । 
नहीं योग साधन को हमको जरूरत 

बिना प्रेम की बात भाती नहीं है ।! 
ज्ञपे नाम माधब का हम तो निरंतर . 

त्र्मानन्द्‌ दिल से सुछाता नहीं दै ॥ 


( ८८ ) 
भअरे नर राम चरण निशिद्नि सुखदाई ।' 
नर तन यह बार बार जग में नहि मिलनहर । 
थोड़े दिन की बहार . पीछे पछताई॥ 
नारी सूत तात मात चार दिवस की जमात । 
कोई नहीं संग ज्ञात नरक में सहाई | 
घन का क्या करतमान पंकजजल लब समान | 
करले कुछ करसे दान बहत नदी जाईं।। 
बार बार राम नाम भजळे तज सकळ काम | 
त्र्मानन्द्‌ परम घाम अंत काल पाई ॥ 
॥ 1 

( ८६ ) 
देख सखी कृष्ण चन्द्र की छवि सुहावनी ॥ 
सिरपे मुकुट अलक भाल श्रवण कुण्डल हग रसाळ ) 
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राळ में माळ सुज्ञ बिशाल पीत पट घरावनी ॥ 
बाजु बंध कंगन हाथ कमर मणी तिलक माथ। 
वंशो अघर मधुर-मधुर सरस राग गावनी॥ 
चन्द्‌ वदन मंद-हास सखियन संग करत 'रास। 
पग में छनन-छनन नूपरों की धुन वज्ञाबनी ॥ 
सजल मेध श्याम रंग संग राधिका उमंग! 
ब्रह्मानन्द श्री मुकुन्द्‌ चरण-रति ढगावनी ॥ 


( ६० ) 


(साघो) संत परम हितकारी 
ग्रसु पद्‌ प्रगट कराबत प्रीति भरम मिटावत भारी। 
परम कृपाल सकळ जीवन पर हरि सम सब दुखद्दारी । 
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जागत से न्यारी । 
ब्रह्मानन्द संत को :संगत मिळत है प्रगट मुरारी ॥ 


( ६१) 


मन को तरंगे मार छो बस हो गया भडान। _ 
' आदत बुरी सम्हाढ लो बंस हो गया भजन ॥ मन० 
आया कहाँ से कोन तू फिर आयेगा कहाँ। . 
इतना दिल में विचार छो बस हो गया भजन || मन० 
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है दोष तेरी. इष्ठि में दुनियाँ निह्दारती।' 
समता का अंजान आँळो बस हो गया भजन || मन्‌० 
दुनियाँ सुमे बुरा कद्दे तू वीर, कर क्षमा। 
वाणी का स्वर सम्हाल लो बस हो गया भडान ॥ मनश 
अनमोल  'ब्रह्मानन्द' को तू ढू.ढृता फिरे। | 
कण कण में उसे निह्दारढो बस हो गया भजन | मन० । 


भक्तीमती मीरावाई 


(६२) 
जागो बंशीवारे छलना जागो मोहन प्यारे | 
रजनी बीती भोर भयो दै घर घर खुळे किवारे॥ 
गोपी दही मथत सुभियत है कंगना के मनकारे । 
उठो लाळ जी मोर भयो है सुर नर ठाढ़े हारे । 
गबाळ बाळ सब करत कुलाइल जय जय शब्द उचारे ॥ 
माखन रोटी हाथ में ळीनी गउवन फे रखवारे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आये कू बारे॥ 


( ६३) 
राणाजौ छठे तो म्हारो काँई करसी म्हेँ तो. गोविन्द का 
गुण गास्या हवे साय ॥ 
राणाजी छठे सु अपनो देस रखासी. हरि रूख्या 
कित जास्या दे माय ॥ 
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खोक लाज की कान न माना निरसे निसान बज्ञास्पा दे माय ॥ 
राम नाम की जहाज चढास्या अब सागर तरजास्या हे माय। 
मीरा शरण साँवल गिरघर की चरण कमल लपठास्या हवे माय ॥ 


(६४) 
मन रे परसि हरि के चरण | 
सुभग सीतळ कंबळ कोमळ त्रिविध ज्वाळा हरण ॥ 
जिण चरण प्रह्माद परे इन्द्र पदवी घरण। 
जिण चरण प्रव अटळ कोन्हँ राख अपनी शरण ॥ 
जिण चरण प्रभु परसि छीने तशी गौतम घरण। 
जिण चरण काली हिं नाथ्यो गोप लीळा करण॥ 
जिण चरण धारयो गोवरधन गर्व मघवा हरण | 
दापि मीरां ढाळ गिरधर अगम तारण तरण।। 


‘ ९५) 
नहि ऐसो जनम वारम्वार | 
क्या ज्ञानू क्या पुण्य प्रगदे मानुसा अवतार ॥ 
चढत पळ पछ घटत छिन छिन चळत लारोन बार | 
विरछ के ज्यों पात टूटे नहि छरे पुनि डार | 
सब सागर अति घोर कहिये अगम उडी घार । 
सुरत का नर बाँध वेडा बेगि उतरो पार॥ 
साधु संता जे महन्ता चकत करत पुकार। 
दासि मीराँ लाळ गिरधर जीवना दिन चार॥ 
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(हदै) 
आढी म्हाने लागे बृन्दावन नीको । 
घर घर तुळसी ठाकुर पूज्ञा दरसन गोविन्दजी को ॥ 
निरमळ नीर बद्दत यमुना में भोजन दूध दही को। | 
रतन तिहासन कृष्ण विराज मुकुट घर्‌यो तुलसी को ॥ 
कुँ जन कुँजन किरत राधिका शब्द सुने मुरळी को । 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर भजन बिना नर फीको ॥ 


(gs) 

आही रे मेरे नेणा बाण पड़ी । ं 
चित्त चढ़ी मेरे सावरी सूरत हर बिच आन अडी । 
कबकी ठाडी (में पंथ निहारू अपने भवन खड़ी । 
कसे प्राण पिया बिनु राखू जीवन मूर जड़ी। 
मीरा गिरधर हाथ बिानी छोग कहै बिगड़ी ॥ 


(६८ ) 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई | 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई॥ 
शंख चक्र गदा पद्म कंठ माळ होई! . 
संतन ढिग बेठि बेठि ढोक ढाज खोड ॥ : 
छाडि दुई कुछ की कानि कहा करिहै कोई । 
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अबतो वेळ फळ गई आनन्द फळ होई। 
चुनरी उतार घरी ओढू ठोनी लोई ॥ 
मोती माळ दूर घरी वनमाला पोई। 
दृधि की मठकियाँ बढ़े प्रेम से बिलोई। 
अप्तत घृत काढ ढिन्दाँ छाछ पिये कोई । 
राज छोड़या महळ छोड्या आपणा न कोई । 
मोरॉ के गिरघर गोपाळ होनी है सो होई ॥ 


(६६) 
चलो मन गंगा जमुना तीर ॥ 
गंगा जमुना निरमळ पाणी सोतळ हीत शरीर । 
मोर युकुड पीताम्बर सोहे कुण्डल फडकत होर ॥ 
वंशी बजावत गावत कान्हा संग लिए बल्वीर । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमळ पर सीर ॥ 


- (१००) 
मैं तो सावर के संग रांची । 
सजि घिगार बाँधि पग घूँघुरू ढोक छाज तजि नांची । 
गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साँची ॥ 
गाय गाय इरि के गुण निसदिन काळव्याल सू" बाँची । 
मोरा भी गिरघरन ढाळ सू भगति रसीछी जाँची ॥ 
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(१०१) 
पग घु घरू बांघ मीरा नाची रे॥ 
में तो अपने नारायण की आपहि हो गई दासी रे। 
छोग कहे मीरा भई बाबरी सास कहै कुछ नासी रे । 
विष का प्याला राणा भेज्या पीबत मीरा हाँसी रे | 
मीरा फे प्रभु गिरघर नागर सहज मिळे अविनाखी रे | 


( १०२) 
मोहे लागि छगन शुर चरणन की। 
चरण बिना मोहि कछु नहि सावे, जग माया सब सपनन की ॥ 
भव सागर सब सूख गयो दै, फिकर नहीं मोहे तरनन कौ । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु खरनन की ॥ 


(१०३) 
हरि तुम हरो जनही भोर । 
द्रौपदी की छाज राखी तुम बढ़ायो चीर॥ 
भक्त कारण रूप नर इरि घरुयो आप शरीर| 
हिरणाकरैयप मार छीनो रह्यो नाहिन घीर॥ 
डूबतो गजराज राख्यो कियो बाहर नोर। 
दासि मीरा ढाळ गिरधर चरण कमळ पै सीर ॥ 

१४ 
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( १०४) 
मेरो मन रामहि राम रट रे॥ 
राम नाम जप ळीजे प्राणी कोटिक पाप कट रे। 
जनम जनम के खत जो पुराने नामहि लेत फट रे॥ 
कनक कदोरे अछत भरियो पीबत कोन नदे रे। 
मोरा कहे प्रथु इरि अविनासी तन मन तांहि पट रे॥ 


( १०५) 
पायोजी मैंने राम रतन धन पायो | 
बस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करि किरपा अपनायो ॥. 
जनम जनम की पू'जी पाई जग में सभी खोबायो। 
खाय न खूद चोर न छुट दिन दिन बढ़त खवायो ॥ 
सत की नाव खेवेया सतगुरु भव सागर तिर जायो। . 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर इरख निरख जस गायो ॥ 


( १०६) 
हमने सुना दै इरि अघम उधारण। 
गज की टेर सुनत उठ घाये सीइ पड़े के करट निवारण ॥ 
दर पद सुता को चीर बढ़ायो दुशासन को मान घटायो । 
परतिज्ञा प्रह छाद की राखी हिरणाकुश को उदर विदारण ॥ 
रिषिपतनी पर किरपा कीन्हीं विपति सुदामा की हर ढीन्हीं। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर इती अवेर भई किस कारण ॥ 
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श्याम म्हाने चाकर राखोजी ॥ 

चाकर रहस्याँ भोग ढगास्याँ नित 5ठ दरसण पास्याँ। 
बुन्दावन की झँजगढिन सें तेरी लोला गास्यां॥ 
चाकरी में दुरसन पाऊ सुमिरन पाऊं खरची। 
भाव अगति जागीरी पाऊ तीनू बाताँ सरसी ॥ 
मोरसुकुठ पीताम्बर सोहे गढ बेजंती माढा | 
बुन्दावन में घेनु चरावे मोहन मुरळी वाढा ॥ 
ऊँचा ऊँचा महळ बनाऊँ बिच बिच राखू बारी। 
साँवरिया के दर्शन पाऊ पढ्न कधुबी सारी। 
जोगी आया जोग करन कूँ तप करने संन्यासी । 
हरी भजन कू साधू आये वृन्दावन छे बासो।। 
मीराँ के प्रमु गहर गेंभीरा हृदय रदोजी घौरा। 
आधि रात प्रभु द्रसण दीन्दा जमुनाजी के तीरा॥ 


(१०८ ) 


हेरीमेंतो रेम दिवानी मेरो दरद न जाणे कोय॥ 
घायल की गति घायल 'जाणे जो कोई घायळ होय । 
जोहरि की गति जोरि जाणे की जिन जौहर होय ॥ 
सूढी ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध होय । 
गगन मण्डळ पर सेज पिया की किस विध मिळना होय ॥। 
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दरद्‌ की मारी बन वन डोळ वेइ मिला नहिं कोय । 
मीरा की प्रभु पोर मिदे जब बंद साँबलिया होय ॥ 


( १०६ ) 
बाजे बाजे रे श्याम तोरी पेज्ननियाँ ॥ 
मात यशोदा चलन सिखावे उँगछि पकड़ कर दोउ जनियाँ। 
पैज्ञनि वाजे सुद्दावनि ढागे मगन भये सब मुनि जनियाँ ॥ 
चळत घुटरूअनि बाजत किकनि होत मधुर घुनि श्निमिनियाँ। 
मीरा के प्रभू गिरधर नागर तीन लोक के तुम घनियाँ ॥ 


(११०) 

होरी खेङत दै गिरघारी । 

सुरळी चंग बजत डफ न्यारो संग ज्ञुवति त्रजनारी ॥ 
चंदन फेसर जिड्कत मोहन अपने हाथ बिहारी । 
भरि भरि मूठ गुळाळ ळाळ घहुँ देत सबन पै डारी। 
छेळ छुबीले नवछ कान्ह संग स्यामा प्रीण पियारी ॥ 
गावत चार घमाइ राग तह दे दे कढ कर तारी | 
फाग जु खेळत रसिक साँवरो बाढ्यो रस व्रजभारी | 
मीरा कू प्रमु रिरघर मिलिया मोहनळाळ बिहारी ॥ 
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(१११) . 
बसो मेरे नेनन में नंदंछाळ ॥ 
मोइनि मूरति साँबरि सूरति नेना ब्रने विसाढ । 
अधर सुषा रस सुरळी राजत उर बेजस्ती माळ ॥ 
छुद्र घटिका कठि तठ सोहे घुपुर शब्द रसाळ । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्त बळ गोपाल ॥ 


जू 


विविध सक्त 


(११२) 
किशोरी राघे चरणन की रज पाऊ । 
ज्ञाश्जको ब्रह्मादि तरसत सो रज शीश चढ़ाऊँ:॥ 
- पढ़ी रहुँ कुजन फे फोने श्ञाम-राधिक्रा गाऊं । 
बुस्दावन की छुं गळित में मोर पपेया बन जाऊँ । 
और कछु माँगो नहि तुमले ब्रजरज्ञ अंग लगाओ | 
'व्यास' स्वामिनी की छबि निरखत वेद॒ विमल यश गाऊ ॥ 


(११३) 
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। 
श्सीली मदभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की ॥ 
छुवीछी दै अशा बाँकी सुधर सूरत मधुर बतियाँ। 
_ खरक गरदन की मन वसिया इमारे श्याम श्यामा की ॥ 
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मुकुट और चन्द्रिका माथे अधर पर पान की छाछी ॥ 
अहो ! केसरी बनी छवि दै हमारे श्याम श्यामा की | 
परस्पर मिळके जब विहरे श्री वृन्दावन की छुं जन में । 
नहीं वरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की ॥ 
नहीं कछु लासा घनकी नदीं निर्बान की इच्छा । 
सखी 'श्यामा' को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा को ।। 


(११४) 
एसौ कब करिद्दौ मन मेरो । 
कर करुवा कामरि कांचे पे, कुञ्जन माँग बसेरो ॥ 
ब्रज वासिन के दुक भूख में, घर घर छाछ गहेरौ । 
भूख ढगे जब मांग खाउगौ, गनों न साँझ सबेरौं ॥ 
रास विळास वृत्ति कर पाऊं मेरे खूट न खेरों। 
व्यास दास होय वृन्दावन में, रसिक जनन को चेरो ॥ 


(१९१५) 
अब में दृन्दावन रस पायौ । | 
राधा चरण शरण मन दीनो, मोहन ढाळ रिफायो । 


सूतो हुतो विषय मन्दिर में; हित गुरु देरि जगायो । 
अबतो व्यास बिहार विळोकत, शुक नारद मुनि गायो॥ 
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( ११६ ) 
किशोरी मोहि अपनो करि छीज । 
आर दिये कछु भावत नाहि, बृन्दावन रज दीज। 
खग मृग पशु पक्षी या बच, चरण शरण रख लीजे। 
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत सहल टहलनी कीजे ॥ 


(११७) 
घन घन ढाडिढी के चरण । 
अतिहि मृदुढ सुगंध सीतळ कमळ के से वरण ॥ 
नख चन्द चारू अनूप राजत जोत जगमग करन । 
कुणित नूपुर कु'ज विहरत परम कौतिक करन ॥ 
नंद सुत मन मोद कारी सुरत सागर तरन। 
दास परमानन्द छिन छिन श्याम ताकी सरन ॥ 


(११८) 
बेष्णण जन तो तेने कहिए पीर पराई जाणेरे। 
पर दुःख उपकार करे तोय मन अभिमान नं आणे रे॥ 
सकळ येकमा सहुने बन्दे निन्दा करे न फेनी रे। 
बाच काछ मन निश्चळ राखे धन धन जननी तेनी रे ॥ 
समहष्दी ने तृष्णा स्यागो पर स्त्री जेने माता रे। 
जिहा थकी असत्य न बोले परघन नव माले हाता रे ॥ 
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सोह माया व्यापे नही जेने ह़॒ वेराम्य जैना मन मारे । 
राम नाम सू. तालो छागी सकल तीर्थ तेना तन मां रे॥ 
बण लोमी ने कपट रहित हो काम क्रोध निर्वारया रे। 
भण नरखयो तेनु ददन करतां कुळ एकोतर ताऱ्या रे॥ 


(११६) 
दशन दो घनश्याम नाथ मेरी झँखिचाँ प्यासी रे। 
मन मन्दिर की ज्योति जगादो घट घट बासी रे॥ दशन" 
मन्दिर मन्दिर मूरति तेरी फिर भी न दोखे सूरत तेरी । 
यह शुभ चेला आई मिलन की पूरनमासी रे॥ दशन" 
हार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोळे। 
अंधा देख लंगडा चळकर पहुँचे काशी रे। दर्शन" 
पानी पीकर प्यास बुझाऊँ नेनन को कंसे समझा । 
आँख मिचौनी अब्र तो छोड़ो मन के बासी रे॥ दर्शन" 
छाज न छुठ जाये प्रभु मेरी नाथ छरो न दया में देरी। 
तीनों लोक छोड़ फे आवो गान बिळाघ्री रे दर्शन” 
हार खड़ा कबसे मतवाळा मारो तुमसे (हार) प्यार तुम्हारा । 
नरसी की प्रभु बिनती सुनलो भक्त बिछासी रे ॥ दरशन" 


( १२०) 
बसो मेरे नेनन में दोउ चन्द | 
गोर बरनि दृषभानु नंदिनी श्याम वरन नंद्नन्द ।। 
गोलक रहे छुभाय रूप में निरखत आनंदकन्द । 
जय श्री भट्ट प्रेम रस वन्धन क्यों छूटे दृढ फरद ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २१७ ] 
( १२१ ) 


रे मन बृन्दाविपिन बिहार । 

विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहू को न निहार ॥ 
यद्यपि मिळे कोटि चिन्तामनि तदपि न हाथ पसार. 
जयश्री अट्ट घूरि-घुसर तनु यह आसा इर घार ॥ 


(१२२) 


भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना । 
अबतक तो निभाया है आगे भी निभा देना ॥ 
छु बल के साथ माया घेरे जो मुफे आकर! . 
तो देखते न रहना झट आके बचा लेना ॥ 
संभब है. झंमहों में में तुमको भूर जाऊ | 

` पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न मुढा देना॥ 
तुम देन में पुजारी इम इष्ट मैं उपासक। 
यह बात अगर सच दै सच करके दिखा देना ॥ 


(१२३) 
र्सावरे; घनश्यास तुम तो प्रेम के अवतार हो । 
संकटों में फंस रहा हूँ तुम ही खेबनहार हो ॥ 
आपका दशन मुझे इस भांति बारम्बार दो । 
हाथ में सुरळी मुकुट सिर पे गळे में हार हो॥ 
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चल रही आंधी भयानक अँवर में नेया पड़ी। 
थाम ळो पतवार हे भगवन जो बेड़ा पार हदो ॥ 
गजराज फे शरणापति पर भागने वाले प्रभो । 
देखना निष्फड न मेरी आँसुओं की घार हो ।। 


(१२४) 
रखना क्यों न राम रस पीती। 
षटरस भोजन पान करेगी फिर रीती की रीती ॥ 
अजहूं छोड़ कुषान आपनी जो बीती सो बीती। 
चादिन की तू सुधि बिसराई जा दिन बात कहीं थी ॥ 
जब यमराज द्वार आ अड्दै खुलिदै सब करतूती। 
रूप कुँवरि को मान सिखावन भगवत सन कर प्रीती ॥ 


(१२५) 
बस गये नेनन माहि बिहारी ॥ 
मोर मुकुट मकराकृत कुण्डछ बॉम अँग श्री प्यारी। 
देखी जबसे साँवरी सूरत टरत न छबि दृग दारी ॥ 
प्रेम भक्ति दीजे मोहि स्वामी अपनी ओर निद्दारी । 
रूप कुंवरि रानी के साधहु कारज सकळ मुरारी ॥ 


_ (९२६) 


होरी खेलन आयो श्याम आज. याहि रंग में बोरोरी ॥ 
कोरे कोरे कलश मँगाधो केसर घोरोशी। 
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सुख में केसर मढो करो कारे ते गौरो रो॥ 
` छोक छाजञ्ञ सरजाद सबै फागण में तोरो रौ। 
हरे बांस की बांसुरिया चाहे तोर मरोरोरी॥ 
हाथ जोड़ जब कर बीनती तब चाहे छोरोरी। 
चन्द्र सखी यों कहे आज बन बेल्यो भोरोरी॥ 


( १९७) 

नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविन्दा ॥ 
श्यामसुन्दर मुख चन्दा अज्ञो रे मन गोविन्दा | 

तूं ही नटवर तूँ ही नागर तू ही बाळ मुईन्दा ॥ 

एब देवन में कृष्ण बढ़े हैं ज्यों तारों में चन्दा। 
सब सखियन में राधाजी बड़ी हैं ज्यों नदियों में गंगा ॥ 
वृन्दावन की कु'जगळिंन में नाचत वाल मुकुन्दा । 
चन्द्र सखी भज्ञ बाळकृष्ण छबि काटो यम का फंदा । 


(१२८) 
चतुर सुज फूछत श्याम हिंडोरे । 
कंचन खम्भ ठगे मणिमाणिक रेशम की रंग डोरे। 
उप्नड़िंशउमड़ि घन बरसत चहुँ दिसी नदियाँ छेत हिलोरे । 
हरि हरि भूमि छता छपठाई-बोछत कोकिळ मोरे॥ 
बाजत बीन पखावज वंशी गान होत चहुँ ओर। 
जाम सुता छबि निरखि अनोखी बारू काम किरोर॥ 
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(१२६) 
हमारी सबही बात सुधारी । 
कृपा करी श्री कुंज बिडारिनी अह श्री झुंज बिहारी ॥ 
राख्यो अपने वृन्दावन में जिधि ठॉ रूप उजारी । 
नित्य केलि आनन्द अखंडित रसिक संग सुखकारी ॥ 
कलह कलेस न व्यापै इहि ठा ठौर विश्व ते' ल्यारी । 
नागरिदा्साह जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी ॥ 


( १३०) 

स्वामिनि सियाजू हमारी फिक्र मोहे काहे की ॥ ` 

नेइर मिथिला राज विराजे अवघपुरी राजधानी 1 
उपज्रहि जाछु अंस से अगनित उमा रमा ब्रह्माणी | 
ज्ञिनके ससुर महीपति दशरथ स्वामी भी अवघबिद्दारी । 
देवर भरत, लखन, रिंपुलूदन खासदास त्रिपुरारी ॥ 
रिडि सिद्धि चरनन पर राजत हनुमत पाय पुजारी । 
प्रेमलता कलियुग का करिये रखिये स्वामिनि संभारी ॥ 


(१३१) 
आज अवधपुर वजत बधाई । 
कुँचर भयो मातु कौशल्या छे कीरति सब जग छाई ॥ 
कोद्धि रमापति रूप माधुरी ना च छबि समताई। 
घन्य भाग्य राजा दशरथ के पुत्र अठौकिक पाई॥ 
द्धि हरदी कुंकु से छिरकत सव मिळि मंगळ गाई । 
चारू भया की जोरी निरखत गुरु वशिष्ठ बढिच्राई ॥ 
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( १३२) 
भोळा छाय रहे काशी में गिरिजा महारानी के संग । 
गोरे तन पर भस्म विराजे जटाजूठ बिच गंग ॥ 
बेल की पतियाँ प्यारी लागे और गछ बीच भुजंग | 
आक घतूरा भोग लगत दै भर भर छोटा भंग! 
नन्दीश्वर असवारी सोहे भूत प्रेत लिए संग। 
दास नारायण शरण आपकी चढ़े नित नया रंग॥ 


( १३३ ) 
अच्च तो राम नाम श्ट छागी। 
प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी । जाकी अँग अंग बास समानी ॥ 
प्रभुत्री तुम घन बन हम मोरा । जेसे चितबत चंद चकोरा ॥ 
प्रभुजी तुम दीपक इम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती॥ 
प्रभुजी तुम मोती इम घागा। जसे सोनदि मिलत सुद्दागा॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी इम दासा । ऐसी भगति कर र दासा॥ 


( १३४ ) 
जन हित राम घरत शरीर ॥ 
सक्तवर प्रहळाद हित नरहरि भये रघृवोर । 
द्रोपदी पत शाखिन्ने को बन गये प्रभु चीर ॥ 
सक्षछ भरम तजि भजिय रघुबर शात-दांत-गम्भीर । 
भक्त के हित घरे 'केशी' कर कमळ घनु-तीर॥ 
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बढाइ रे चलना आज्ञ की काछ। 

समम न देखे कहा सुख खोवे रे मन राम संभाळ ॥ 
जते तरुवर विरख बसेरा पंखी बेठे आइ। 
ऐते' यह सब हाट पसारा आप आप कू जाइ॥ 
कोइ नहि तेरा सजन संगाती मति खोजे मन मूळ । 
यह संसार देख मत भूछ सबरद्दी सेबल फूड । 
तन नहि तेरा घन नहिं तेरा कहा रह्यो इहि लागि ॥ 
दादू हरि बिन क्यू सुख सोव काहे न देखे जागि ॥ 


( १३६ ) 
अजहुँ न निङुस प्राण कठोर । 
दरसन विना बहुत दिन बीते सुन्दर प्रीतम मोर ॥ 
चारि पहर चारों जुग बीते रेनि गँवाई भोर। 
अवधि गई अजहू नहि आये कतहु रद्दे चित चोर ॥ 
कबहुँ नेन निरखि नहि देखे मारग चितवत तोर। 
दादू ऐसे आतुर विरहिणि जेठे चन्द चकोर ॥ 


( १३७ ) 
हे मेरे गुरुदेव | करुणा सिन्धु करूणा कौजिये। 
हँ अधम आघीन अशरण अब शरण में ढीजिये॥ 
खा रहा गोता हूं में भवसिन्धु के मझधार सें। 
आसरा दै दूसरा कोई न अब संसार में।॥ 
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मुकपें न दै जप-तप-न-साघन और नहि कुळ झा दै । 
निलंज्जता है एक बाको और बस अभिमान है ॥ 
पाप बोके से छदी नंया भवर सें आरही। 
नाथ! दोड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही॥ 
आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा में । 
जन्म दुःख से नाव केछे पार कर पाऊंगा में ॥ 
सब जगह 'मंजुळ' भटक कर छी शरण अब आप की। 
पार करना या न करना दोनों मरजी आपकी ॥ 


( १३८ ) 
मनुआ भजे सीता राम काम तेरे कोइ न आवेगा । 
देख सब स्वाथ को खंसार 
पिता माता भ्राता सुत नाश 
तू अपने दिल के माहि बिचार 
जा दिन सुवा उडेगो सो पुनि ढौठ न आवेगो ॥ मनुआ] 
[ देख सब सपने को जंजाळ 
छपेटो उपर माया जाळ 
5 भजन कर हरि छो बारबार 
सब ठाठ घर्यो रह जाय हाथ मछि-मछि पछतावेशो ॥ मनुआ 
करम पिछले कछु करि आयो 
देह तेने मानुष को पायो 
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गुणनि गोदिन्द का ना गायो 
भव सागर में पड़यो नरक में गोता खावेगो ॥ मडुआ 
प्रथम तू काम क्रोध कू मार 
दया को ले हृदय में घार 
मिळे तो हे निश्चय कृष्ण मुरार 
कहता 'राधेश्याम' लोटि ना जग में आवेगो ॥ मनुआ 


( ९४६ ) 
बजरंग बढी मेरी नाव चढी जरा बल्ली कृपा को लगा देना । 
मुझे रोग ने सोक ने घेर छिया मेरे ताप को नाथ मिठा देना ॥ 
मैं दास तो आपञ्चा जन्म से हूँ बालक ओर शिष्य भी घम से हूँ । 
वेशम विमुख निज कर्म से हू चित से मेरा दोष भुढा देना ॥ 
दुर्बळ हुँ गरीबहुँ दीनहुँ में निज कर्म क्रिया गति छीण हूँ में । 
बळवीर तेरे आधीन हूँ में मेरी बिगड़ी हुई को बना देना ॥ 
बल देके मुझे निभय कर दो यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो | 
मेरे जोवन को सुखमथ कर दो संजीवन छाय पिछा देना ॥ 
करूणानिधि आपका नाम भी है शरणागत 'राघे श्याम' भी दै। 
इसके अतिरिक्त यद्द काम भी है श्री रामजी से मोहे मिळा देना ॥ 


( १४० ) 


तेरो अवपर घोत्यो जाय वावरे दो दिन का मेहमान ॥ 
बढ़े बढ़े बादशाह देखे नूरे नजर बलवान] 
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काढ कराल से कोन बचे है मिट गये नांस निशान ॥' 
गज्ञ घोड़े अरु सेना भारी नारी रूप की खान। 
समी एक दिन न्यारे होकर जाय बस समसान॥ 
संत समागम समझ न जाने रहे विषय गढतान । 
पचे रहे दिन रात मंदमति , जेसे सूकर स्वान।! 
इक पछ साहिब नाम न छीना हाय अभागे ज्ञान | 
पतीत .पावन देख पियारे हो जावे कह्याण॥ 
हरिहर छाड़ आन कह्‌ भटके रे मन मेरे मान! ' 
'साँइ करीमशा' साहेब जी से अब तो कर पहचान 


(१४१ ) 
मेरा सतचित आनन्द रूप कोई कोइ जानेरे। 
दत वचन का में हू ख़ष्टा मनवाणो का में हूं द्रष्टा । 
अनुभव सिद्ध अनूप ॥ कोई 
पंच कोष घे में हुँ न्यारा तीन अवस्था से भी न्यारा 
में हूं साक्षी भूत ॥ कोइ 
अस्म मरण मेरा घरम नहीं दै पाप पुण्य मेरा कम नहीं दै! 
विचा अजनिलपी रूप ॥ कोइ 
सूर्यचन्द्र में तेज दै मेरा अग्नि में भी ओल है मेरा । 
में अह त स्वरूप ॥ कोइ-- 
१५ 
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तीनछोक का में हूं स्वामी घट घट व्यापी अन्तर्यामी । 
ज्यों माळा में तूत ॥ कोई-- 


राजेश्वर लप) पिछानो जीव ब्रह्म में भेद न मानो 
में हुँ बरह्म स्वरूप ॥ कोई 


( १४२ ) 


खाखों पहाड़ पवत दुँढे कण कण में दुंढूना भूछ गये । 
भगवान को ए भोले भक्तों इस तन में ढ.टुना भूळ गये ॥ 
चा वादळ में ना अम्बर सँ ना बिज्ञलो की चोद में। 
चो विराट दै छिपा हुआ छोटे से तिळकी ओट में। 
अपने स्वासों के इन घीमें तारों में ढढुना भूछ गये ॥ 
कोई घन मद॒ में लटक गये कोइ खाली हाथों सटक गये। . 
पर अपने इस चेतन चित के दर्पण में ढ.'इना मूळ गये । 
कोई विद्या पढ़कर अटक गये कोई भेष बना ऋर भटक गये ॥ 
सबकी गवाह देता फिरता सबकी सलाह लेता फिरता । 
कहीं वाद वाह करता फिरता कहीं आह आह करता फिरता । 
पर सवमे चेतन जो खुद है अपने को ढ,ह्ना; भूछ गये ॥ 
'अळ ग रज' उपाधी जबर है ये जानरहा जो है सोना । 
इस तरह जो खुद को ना ढ,'ढ। तो भर जीबन फिर है रोना। 
इख दुनिया दारी में पड़कर अपने को ढ.'द्ना भूळ गये ॥ 
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( १४६३ ) 

होळी खेळत दै नन्द्ळाळ । 
ग्वाल बाळ संग घुम मचावे नटखट मदन गोपाळ ॥ 
वाजत ढोलक फॉम मजीरा नाचवत देवे ताछ। 
अर भर मारे रंग पिचकारी छड़त अवीर-गुढाढ । 
जमुना तट पर वंशी बज्ञावे संग लिए ब्रज-वाळ । 
कृष्णदास पर किरपा कीडो केशव दोनद्याळ ॥ 


( १४४ ) 
हमारी भो सुनो दे मात-भवानी । 
हम तेरे ही बच्चे हैं जगत महारानी । 
तेरा आसरा छोड़ के मैया और कहीं ना जायेंगे । 
मूल प्याले रहकर के भी तेरे ही गुण गायेरे ॥ 
पलक डघाड़ो देखो खड़े तेरे द्वारे माँ। 
कर दो दया की दृष्टि पढ़े तेरे द्वारे माँ। 
चरणों मैं आया 'सत्य' मुसीवद के मारे माँ-२ 
केसे हम गुजरान करे माँ नहि तेरे से छानी ॥ हमारी 
क्षिय सबारी , करती मैया केसी छटा निराछी दै॥ 
तू' ही शारदा तूं. दी ल्मी, तूं. ही महाकाली दै । 
शु'म निशुम्म जैसे तूने संहारे माँ 
` रक्तबीज महिषासुर को तूने दी मारे माँ - 
देवां के संकट सारे तूने हो टारेमॉ ' 
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तेरायश है उज्ज्वछ निरमळ ज्यों गंगा का पानी | दमारी 
ब्रह्माविष्णु शंकर ने भी आदि शक्ति मानी है। 
ले जगदम्बे ले जगदम्बे वेद पुराण बखानी है॥ 

शक्ती से ही सेबा होवे शक्ती से हो दान है 

शक्ती छे ही विज्ञय होवे शक्ती से हो मान दै 

शक्ती से ही सारी रचना शक्ती कल्याण है-२ 

बिना शक्ति के तीन लोक में बचा न कोइ प्राणी ॥हमारी 
कण कण में देखी दै मैया तेरी ज्योति सम!ई है। 
भीड़ पड़ी भक्तो में जब तू' दोड़ी दोड़ी आई है।॥ 

हमारी पुकार सुनो दरश दिखावो र्मा 

आशा छगाये बेठे क्यू तरसावो मां 

अवतो करो ना देरी हिबड़े छगावो माँ-२ 

“देवकी नन्दुन' कद्दे मात अब करदो मेहरवानी ।इमारी 


(१४५) 

मन भूछ मति जेयो राधा रानी के चरण॥ 
बृज्जरानी के चरण सुखदानी के चरण | 
बाँके ठाकुर की बाँकी ठकुरानी के चरण ॥ 
` वृषभालु की किशोरी सुनि गेया हू? ते भोरी | 
प्रीति जानिके हुँ थोरी तोहि राखेगी शरण ॥।' 
ज्ञॉकू श्याम उर हेर राधे राधे राधे देर। 
बाँसुरी में वेर बेर करे नाम से रमण, 
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भक्त प्रेमिन बखानी जाकी महिका रस खानी। _ 
मिळे भीख मनमानी कर प्यार से वरण ॥ 
एरे मन मतवारे छोड़ दुनियाँ के हारे । 
राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरन ॥ 


(१४६) 


. सो मन मंगळ मोद मचावती, हँछ नचावती धावती आवो । 
काव्य के ज्ञान को ज्योति जगावती गाबती बीन-बजावती आवो ।। 
सोम प्रभाकर की प्रभा लावती छंदन में छबि छावती आओ । 
भंजी भयंकर भाव भयाषने भारती भीति भगावती आवो ॥ 
वरदे वीणावादिनि वरदे । 
प्रिय स्वतन्त्र रच अघृत मन्त्र रव 
भारत में भरदे ॥ वरदे crn 
काठ अंघ उर के बंधन स्तर बहा जननि ज्यो तिमय निकर 
कलुष भेद तमहर प्रकाशभर जगमग जग करदे ॥ वरदे" 


( tgs, 
जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिमुवन में छाया राज है। 
सोद्दे वेष कंसुमळ नीको तेरे रश्नो झा सिर पे ताज है॥ 
जळ पर थळ और थळ पर सृष्टि अदूसुत तेरी माया है। 
सुर-नर-मुनि-जन ध्यान घरे नित पार नहीं कोइ पाया है॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २३० ] 


तेरे हाथों में दास की छाज दै लियो शरणों तिद्दारो आज दै। 
जब जब भीड़ पड़ी मक्तन पर तब हो आय सहाय करे । 
अघम उधारण तारण मैया युग युग रूप अनेक घरे। 
चुका करती तू भक्तों के काज है भैया नाम. ग्रोब निवाज तेरो ॥ 


( १४८ ) 
चारों लाला प्रगठ भये आज्ञ अवघ में लडुबा वटे 
ळइवा बटेरे ढ़ोल घुढ़ेरे मीनी मीनी उढ़ेरे गुढाछ ॥ 
घानरबाळ घन्धावो बहना परदा लगाओ जरीदार । 
मोतियन चौक पुरावो सवमिळ सुवरन के कलश सजाय ॥ 
केशर कस्तूरी की-मरदो तळ्यां वरसादो मूखळघार । 
रोया के दूध की खीर बनावो ब्राह्मण जिमावो अपार ॥ 
छुटी पुज्ञाबो गोत सब गावो मोहरों को करदो उछाल ॥ 


( ५४६ ) 
हे गुरुदेव भगवान करो कल्याण । 
हमारे स्वामी तुम्हें बारंबार नमामि ॥ 
हम हार आपके आये हैं, कर जोड़े शेश नवाये हैं। 
सेरी नेया पड़ी ममधार हमारे स्वामी । तुम्हे - 
जो शरण आपको थता है वह निश्चय मुक्ति पाता है । 
अब आप ही खेवनहार हमारे स्वामी । तुम्हें 
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इव दुनियाँ ते प्रभु स्यारे हो भक्तों के प्राण अधारे हो। 
थाकी महिमा अपरम्पार हमारे स्वामी ॥ तुम्हे 
हम भाव पुस्प ले आये हैं प्रभु दशन करने थये है । 
मेरो पूजा करो स्वीकार हमारे स्वामी ॥ तुम्हें 

प्रभु पूरण ब्रह्म कहाते हो और आवागमन छुड़ाते हो । 
मुझे भव से करदो पार हमारे स्वामी ॥ तुम्हें 
सेवक चरणों में पड़ता है कर जोड़ के विनती करता है। 
अव करो दीन प कृपा हमारे स्वामी॥ तुम्हे 


( १५० ) 
वृन्दावन धाम अपार रटे ज्ञा राधे राधे 
प्यारे ब्रज्ञराज कुमार रटे जा ॥ 
- शिर मोर मुकुठ अति सोहे मकराकृत कुण्डळ मोद्दे 
तेरे गळ वेजन्तीमाळ रदे जा राधे राधे ॥ 
शिर भाळ तिलक अति सोहे घुं घराळी अळके सोद्दे 
ठोड़ी पर होराळाळ रठे जा राधे राघे॥ 
बृन्दावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो 
बंशीवट करे बिहार रट जा राधे राघे ॥ 
यह त्रज को मद्दिंमा भारी नहि जाने अज त्रिपुरारी 
हाँ प्रगठे नंद कुमार रटे जा राधे राधे ॥ 
ज्ञवा रोहिनी जसुमति मैया. दाउ से नेही भैया 
नंद बाबा करे दुलार रडे जा राघे राघे॥ 
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ये प्रिया प्रियतम की लीळा कोइ समुझे रसिक इठीळा 
जाको वेद न पायो पार रटे जा राधे राधे ॥ 

तू बृन्दावन नहि आयो ओर राधा नाम न गायो 
तेरो जीवन दै धिक्कार रटे जा राघे राघे । 

यह त्रज की अकथ कहानी क्या जाने जोगी ध्यानी 
या को जाने ब्रज्ञ की नार रटे जा राधे राधे ॥ 

जो राधा राधा गावे घो अन्त अमर पद पावे 
बाँकी हो जाये बेड़ा पार रठे जा राघे राधे ॥ 


( १५९) 
सीताराम सीताराम सीताराम कद्दिये। 
ज्ञाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये ॥ 
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में । 
तू अकेला नाहि प्यारे राम तेरे साथ में ॥ 
विधि का विधान जान हानि ढाभ सहिये॥ जाहि" 
किया अभिमान तो फिर मान न पायेगा । 
दोगा प्यारे वही जो श्रोरामजी को भायेगा ॥ 
फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिये।। जाहि" 
जिन्दगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के | 
महला भें राख चाहे झोपडी में बास दे॥ 
अन्यवाद्‌ निर्विवाद राम राम कहिये॥ जाहि"" 
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आशा एक रामजी से दूजी आशा छोड़ दे । 
नाता एक रामजी से दुजा नाता तोड़ दे ॥ 
साधु संग कर प्यारे प्रेम भक्ति लहिये ॥ जाहि"" 


। १५२ ! 


सीताराम सीताराम सीताराम बोळ 
केशव माधब गोविन्द बोळ | 
नाम प्रसु का है सुखकारी पाप कटंगे क्षण में भारी 
तेरा कुछ नहीं ढगता मोळ ॥ केशव" 
गीघ अजामिल मीरा बाई नाम जपन ते मुक्ति पाई 
इरि का नाम बड़ा अनमोल || केशाब”” 
यह दुनियाँ दै गोरख घंघा भेद सममता दै कोइ वन्दा 
ज्ञान तराजू में को तोछ॥ केशब” 
शाम नाम के सब अधिकारी बाळक युवा बृद्ध नर नारो 
नाम की महिमा है वे होळ ॥ केशव” 


। १४३ । 


प्रेम सुदित मन से कहो राम राम रास | 
श्री राम .रास शाम श्रोराम राम रास ॥ 
पाप मिटै दुःख कठे छेत राम नाम। 
अव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम ॥ श्रीराम 
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परम शान्ति सुख निधान नित्य राम नाम | 
निराधार को आधार एक राम नाम ॥ श्रीराम" 
परम गोप्य परम इष्ठ मन्त्र राम नाम । 

संत हृद्य सदा बसत एड राम नाम | श्रीराम" 
महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम | 

काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम ॥ श्रीराम" 


माता पिता बन्धु सखा सबह्यो राम नाम । 
भक्त जनन जीवन धन एक शाम नाम ॥ श्रीराम” 


(१५५ ) 
वसाळे मन मन्दिर में राम" 
छण अंगुर दै जीवन तेरा गळ जाये माटी का ढेला 
माया में तू. भटक रहा है निसदिन करता मेरा मेरा 
साथ में तेरे जायगा बंदे एक प्रभु का नाम ॥ 
राम नाम तू प्रेम से गाळे गाकर जीवन सफल बना छे 
घमं कमे कर पुण्य कमा ळे जग में रहकर मुक्ति पाळे 
बन जायेगा जनम जनम का विगड़ा हुआ सर्म काम । 
राम नाम दै निरमळ पाणी उसमे खूब नहाले प्राणी 
संत जनो की सेवा कर ळे मन को मैल छुड़ा छे प्राणो 
हो जायेगा बठे बैठे घर में चारो धाम । 
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( १५५ ) 
हे राम सहारा बन जाबो ॥ 
यह जीबन नैया डूब रहो रघुनाथ किनारा कर जाबो । 
घढ भीतर घोर अंधेरा दै प्रभु ज्ञान उजाला कर जावो ॥ 
संसार स्वप्न की माया दै भव पार हमें अब कर जावो । 
हम महा दुःखी हैं दे स्वामी दुःख दूर हमारा कर जावो ॥ 


( १५६ ) 

में नहीं मेरा नहों यह तन किसी का है दिया। 

जो भी अपने पास दै वह घन किसी का है द्या ॥ में 
देने वाळे ने दिया वह भी दिया किस शान से । 

ध्यह मेरा है! लेना वाळा कह उठा अभिमान से॥ 

मैं भेरा कहने वाळा मन किसी का है दिया। में 
जो मिला दै वह हमेशा पास रह सकता नहीं । 

` कव बिछुड़ जायेगा कोई राज कह सकता कोई ॥ 

जिन्दगानी का खिळा मधुवन किसी का दै दिया ॥ मै 
जंग की सेवा खोज अपनो प्रीति उनसे कीजिये । 

जिन्दगी का राज है यह जानकर जो ढोजिये॥ 

साधना की राह पर साधना किसी का दै दिगा | में 
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(१५७ ) 
( मेरे ) मालिक की दुकान में- है सबका खाता। 
जितना जिसके भाग्य में होता वह उतना ही पाता ॥ 
क्या साधू क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, 
प्रभु की पुस्तक में लिखा. है सब की कर्म कहानी । 
चही सभी के जमा खरच छा सही हिसाब बताता ॥ १ 
नहीं चले प्रभु के घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, 
प्रभु की अपनी लेन देन को रीत बड़ी है बाँकी । 
पुण्य की नया पार वो करता पाप की नाव डुवाता ॥ २ 
चड़ा कड़ा कानून दै उसका बड़ी कड़ी मर्यादा, 
किसी को छोड़ी कम नहि देता ओर न दमड़ी ज्यादा । 
इसीलिए बो सारे जगत का जगत सेठ कहळाता ।। ३ 
करता दै फेसळा जगत का निज आसन पै डठके, 
उप्तका फेसला कभी न पळठे लाख कोई सर पटके । 
सममदार तो चुप रहता है मूरख शोर मचाता॥ ४ 
अच्छी करनी करो रे भया कमे न करियो काला, 
देख रहा हे हजार आँख से तुम्हें देखने बाळा। 
यमं की खेती करो संत जन समय गुजरता जाता ॥५ 


हो 
त 


(१५८ ) 
अब सौंप दिया इस जीवन का सब मार तुम्हारे हाथों में 
हैं जीत तुम्हारे हाथों में और दार तुम्हारे हाथों में 
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मेरा निश्चय बध एक यहीं इक बार तुम्हें पा जाऊ मैं 
अर्पण कर दू सब दुनियाँ का में प्यार तुम्हारे हाथों में 
जग में रहूं तो ऐसा रहूँ ज्यों जळ में कमळ का फूढ रहे 
मेरे अवगुण तेरे समर्पित हो दे नाथ तुम्हारे चरणों में 
मुझमें तुझमें है भेद यही में नर हुँ तुम नारायण हो। 
में हूँ संसार के हाथो में संसार तुम्हारे हाथों में 


(१५६) 

हे निराधार के सवघार अधिकार तुम्हारे हाथों में । 
सृष्टि कर्ता पालनकर्ता संहार तुम्हारे हाथों में ॥ 
हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्‍वर हे प्राणेश्वर दे सर्वेश्वर। 
भक्ति युक्ति सत्ता सब कुछ दातार तुम्हारे हाथों में ॥ 
हम दीन है तुम दीनन बंधु इम बिन्दु दें तुम हो सिन्धु । 
दुःख दूर करो संताप हरो उपकार तुम्हारे हाथों भें ॥ 
जीवन नेया मझघार में दै चाहो तो पार छगा देना। 
इस पार करो उस पार करो पतवार तुम्दार हाथों में ॥ 
अब सौंप दिया जीवन हमने सरकार तुम्हारे हाथों में । 
उद्वार हमारा निश्‍चय है करतार तुम्हारे ह्वाथों में ॥ 
गोविन्द तुम्हार दर्शन को प्राणों की बाजी छगाई है । 
तुम जीत गये इम हार गये जोत-हार तुम्हारे हाथों में ॥. 
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( १६०) 
कृष्ण गोविन्द गोपाळ गाते चढो। 
मनझो विषयों के बिष से बचाते चळो | 
देखना इन्द्रियों के न छोड़े भरो। 
इन पै दिन रात संदभ के कोडे छगे। 
अपने रथ को सुमारग चढाते चलो ॥ 
प्राण जाये पर हरिनाम भूलो नही। 
दुख में तड़को नहीं सुख में फूछों नहीं । 
प्रेम भक्ति के आँसू बहाते चलो ॥ 
नाम जपते रहो काम करते रहो। 
पाप की बासनाओं से डरते रह्ो। 
नाम घन का खजन्नाना बढ़ाते. चलो ॥ 
याद आयेगा उनको कभी न कभी। 
चास पायेगा उनको कभी न कभी। 
रौ ऐपा विश्वास दिल में जमाते चढो ॥ 


( १६१) 
मिळता है सच्चा सुख केवळ भगवान तुम्हारे चरणों में । 
यहद बिनतो दै पळ-पळ छिन-छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों सें ॥ 
“चाहे बरी कुछ संसार बने चादे जीवन मुझ पर भार बने। 
'चाद्दे मौत गळे का हार बने रद्दे ध्यान तुम्हारे चरणों में | 
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चाहे अग्नि में मुझे जळना हो वाहे काँठो पै मुझे चलना हो । 
चाहे छोड़ के देशा निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
चाहे संकट ने झुरे घरा हो चाहे चारों ओर अँयेरा हो। 
पर मन नहि डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
जिह्वा पर तेरा नाम रहे तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। 
तेरी याद में आठोयाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में॥ 


( १६२) 
उप्तो का जीवन दै धन्य जग में जो सेवा ब्रत में ढगा हुआ है। 
सिखाया दुनियाँ को घर्म उसने जो घर्म पे खुब डटा हुआ है ॥ 
इसी का है तेब नभ के उद्र उसी का तप भूमि के दै भोतर । 
सदा जो परमारथ की अनल में सुवण जेसा तपा हुआ है। . 
जिया है जो दूसरों की खातिर मरा है जो दूसरों की खातिर। 
सदा अमर दै वह इस जगत में जगत उसी पर टिका हुआ दै | 
जहाँ के तख्ते पे नाम उसका सदेव स्वर्णाक्षरो में चमका । 
असत पे जिधने कदम न रखा सदा जो सत पर इटा हुआ है॥ 
उसी ने पाया हे उस सुधा को वही रिमाता है देवता को। 
मिठाई है जिसते अपनी रगत अमिर के र'ग सें र'गा हुआ है।। 


(६३) 
अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना- सौख छे। | 
दुसरा के ददं में आँसू बहाना सोख ले॥ 
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लो खिलाने में मजा दै आप खाने में नहीं। 
जिन्दगी में तू किसी के काम आना सीख ले ॥ 
कर गरीबों का भला ओर वे-नसीबो पर रहम । 
बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख छे॥ 
दीन की सेवा हो दिल में सुख में हरि का नाम हो ।. 
छोक-सेवा में निर जन को परखना सीख ले । 


। १६४ ) 

तेरा रामजी करेंगे वेडा पार उदास मन काहे करे। 
उदास मन काहे को करे निराश मन काहे को करे॥ तेरा 
नेया तू करदे उम्चके हवाले लहर लहर इरि आप संभाले । 

प्रभु आप ही उतारे तेरा पार उदास मन काहे को करे ॥ 
काबू में मझघार इसीके हाथों में पतवार उसी के । 
बाजी जीत लेवो होने नही हार उदास मन काहे को करे ॥ 
गर निर्दोष तुझे क्या डर दै पग पग पर साधी ईश्वर है। 
जरा भावना से करले पुकार उदास मन काहे को कर । 
सहज किनारा मिल जायेगा परम सहारा मिल जायेगा । 
डोरी सोंप दे उछी के हाथ उदास मन काहे को करे ॥ 


€ 
न 


( १६४ ) 
राम से बड़ा राम का नाम -२ 
सुमरिये राम रूप बिन देखे इसमें छगे न कौड़ी दाम । 
नाम की डोरी से बस्घ करके आर्येरे श्रीराम राम 
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नामी को चिंता यह रहती नाम न हो बदनाम ) 
द्रोपदी ने जब नाम पुकारा झट आये घनश्याम ॥ 
बिना सेतु फे सागर को भी लाँच सके ना राम । 
लाँच गये इनुमान उसी को लेके राम का नाम ॥ 
वो अभिमानी डब जायेगे जा मुख नाद्दीं राम। 
वो पत्थर भी तर जायेगे लिखा है जिनपे राम ॥ 


( १६६ ) 
हीरा जनम तुझे जो मिळा है वह छठाने के काबिल नहीं दै! 
तेरा हर स्वांख अनमोळ मोती यह गवाने के काविळ नहीं दै-२ ॥ 
देखो इश्वर को अद्भुत यह माया तेरे खातिर यह सब कुछ बनाया । 
एते दाता को तूने सुछाया. जो सुछाने के काबिछ नहीं है-२॥ 
पशु जीते जी सेवा में आते मरकर भी बाद में काम आते। 
तेरा जिस्म तो मरकर किसी के काम आने के काविळ नहीं दै-३.॥ 
झूठ बोळे भौ गप्मै उड़ाये पाप कर्ता है शर्म न आये। 
तेरी बाणी तो प्यारे प्रभु के गीत गाने के काबिळ नही है-२॥ 
रहता माया में तू छीन ऐसा खच करता है इस पर तू पेसा । 
मिलें बिन मोल अनमोल सतसंग इसमें आने के काबिल नहीं दै-२॥ 
अब ना संभळा तो रोना पढ़ेगा नके में गक होना पढ़ेगा। 
तेरा ऐसा बुरा हाळ होगा कि बताने के काबिल नहीं दै-२॥ 


१६ 
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कहता हुँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोछ। 
स्वासा खाली जात है तीन छोक का मोल ॥ 


( १६७) 

मेने मानुष जनम तुमको हीरा दिया 

इसको विरथा गेंवाये तो में क्या करूँ ९ 
वेद मन्त्रों से सब कुछ बताया तुमे 

तू समझ में न छाये तो में क्या करूं ? 
मुह दिया मुँह से खाने को अनजल दिया 

भेवा मिष्टान्न फळ क्या क्या पेदा किया 
ज्ञानवर वन के गर स्वाद के वास्ते 

तूँ अगर मां खाये तो में क्या करूँ १ 
घन दिया बढ दिया और बुद्ध भी दी 

सोचने और समभने की शक्ति भी दी 
किस तरह काम में इको लाना दै यह 

तू अगर भूछ जाये तो में क्या करूँ ! 
दीन दुखियों के दिल को सताने छगा 

पाप कर्मा' में मन को लगाने ढगा 

_ तूने जैसा किया वेश्या पाने लगा 

अव तू आँसू बहाये तो में क्या करू ? 
नाम मेरा तेरा पाप भी काठ दे 

तू अगर दुष्ट कमो से मन रोक दे 
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में तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण 

पर तूही न आये तो में क्या करूँ ९ 
छोड़कर छळ कपट आज्ञा मेरी शरण 

छूट ज्ञायेगा तेरा घो आवागमन 
छोड़कर ऐसा मौका अरे आदमी 

छख चौरासी में जाये तो-में क्या करूँ ९ 
त्म से मृत्यु तक में तो देता रहा 

पर तू ऐसा उमर भर कि रोता रहा 
में तो द्वाथों में दे दी तुम्हारे कलम 

फिर भी तू छिख सके ना ता में वया करूँ ? 


:( १६८ ) 
आदमी में अगर आदमो को तरह 
आदसीयत न आये ता में क्या करूं? 
देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया 
1 पाने बाळे न पाये तो में क्या करूँ ९ 
अक्छ दी शक्छ दी और दिया यह जहाँ 
मुँह दिया मुँह में दो उसने मीठी जुवां 
हर तरीका तनीजा दिया आदमी का 
पर समम में न आये तो में क्या करूँ ९ 
जीना चाहे तो जीने को दी जिन्दगी 
बन्दा परवाने बन्दै की, की बस्दगी 
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- घन्द्ुगी बन्द कर आदमी आग से छु 
चूँकि अंगारे छाये तो में कया करू ? 


लाखों दी नियामत तेरे अरमान को 
केसा खुद गजे भूछा तू भगवान को 


जरर' जरे में बो दै समाया हुआ 
देख तुमको न आये तो में क्या करूं! 


( १६६ ) 
जय शंकर केळासपति शिव पूरन ब्रह्म सदा अविनासी ॥ 
अंग विभूति गले मुँडमाढा शोश जटा जल गंग विलासी । 
चत्ट्रकला मस्तक पर सोहे तीन नयन शेहोकय विकासी ॥ 
कर त्रिशूळ पहरे एगछाळा संग बसे गिरिजा नित दासी । 
ब्रह्मानंद करो करूणा प्रभु भव भंजन भक्तन सुखरासी ॥ 


( १७० ) 


जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपाळन. हारी | 
चंद्र बिबसम वदन बिराजे शीशसुकुट माळा गछ घारी । 
बीणा वाम अंग भें शोभे सामगीत ध्वनि मधुर पियारो ॥ 
श्वेत वसन कमलासन सुन्दर संग सखी शुभ हंस सवारो। 
ब्रह्मानंद में दास तुम्हारो दे दर्शन पर ब्रह्म दुळारी॥। 
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| (१७१) 

सब तजि भजिये नंदक्कुमार । 

और भजे ते काम सरे नहिं मिटे न भव जंजार॥ 
निहि जिहि जौनि जनम घारयो बहु जोऱ्‌यो अध को भार। 
तिहि काठन को समरथ हरि को तीछन नाम कुठार ॥ 
वेद पुरान भागवत गीता सबको यह मतसार। 
अवः समुद्र हरिपद॑ नौका बिनु कोड न उतरे पार॥ 
यह जिय जानि इहि छन भजि दिन बीते जात असार। 
सूर पाइ यह समौ छाहु छदि दुलेभ फिरि संसार॥ 


+ 


( १७२ ) 
मुझे तो अपनो बाहों से उठाकर प्यार दो भगवन। 
झा गया हूँ पतित-पावन करो स्वीकार दे भगवन ॥ 
तुमे देखू तुमे पाऊं तेरी कुदरत के कण कण भें। 
जहाँ. जाऊ तुमे पाऊँ भरू आनन्द छण छण में॥ 
तुम्हीं वीणा तुम्हीं सरगप्र तुम्हीं लय अपने गायन में । 
सुनो तुमही रमो तुमहीं स्त्रयं बिचरों इन भावन में ॥ 
- में मस्ती मोर की नाच” मगन हो तेरि बगियन भै ॥ 
कृपा की दृष्टि बरसादो पड़ा हूं तेरे चरणन में ॥ 
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रे मन कृष्ण नाम कह लीज् |... न 

गुरु के वचन अटल करिमानहु साधु समागम कौज ॥ 
पढ़िये गुनिये भक्ति भागवत और कहा कथि कीज । 
कृष्ण नाम बिन जनम वाद ही विरथा काहे जीज ॥ 
कृष्ण नाम रस बह्यो जात है. तृषावन्त ह्लं पीज। 
सूरदास हरि शरण ताकिये जनम सफल कर छीज ॥ 


(१७४) 


हे राम तुम्हारे चरणों मै यदद जीवन मेरा अपंण दै। 
ठुकरावो 'चाहे अपनाओ यह अपनी तुम्हारी मर्जी हे ॥ 
छाया घनघोर अँघेरा है सूमते कोइ किनारा है । 
यह नेया पार छगा देना यह अपनी तुम्हारी मर्जी दै ।! 
चलते चढते में हार गया पर ना भवसिन्धु के पार गया। 
झब एक कळक दिखला देना यह अपनी तुम्हारी मर्जी दै। 
गज गणिका का उद्धार किया व अजासिढ को भी तार दिया। 
इस दीन दुःखी पै दया करना यह अपनी तुम्हारी मर्जी दै ॥ 


( १७४ ) 


दे भक्त रंजन हे दुःख भंजन दे श्याम छुख्दर द्वे श्याम सुन्द्र । 
दै हृदयःछोघन दे पाप मोचन दे श्याम सुन्दर दे श्याम सुन्दर ॥ 
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` हे क्षान गीता द्वे दिव्यगायक दे शान्तिदायक दे रासनायक । 
हे राधिकापति हे रंक के घन हे श्याम सुन्दर. दे श्याम सुन्दर ॥ 
दे सृष्टिकर्ता दे विश्वभर्ता हे दीन बन्धो हे शौख्य सिन्धो । 


~ 


हे देव बन्दन हे नन्द नन्दन दे एयाम सुन्दर हे श्याम सुन्दर ॥ 


(१५६) 
जो श्रीराम जय शाम गाता रहेगा । 
वो निश्चय ही आनंद पाता रहेगा ॥ 
अगर कोइ सतसंग में आता रहेगा 
तो मरने का भय दिल घे जाता रहेगा । 
यदि प्रेम से संत के संग रहकर 
चरण घुढी मस्तक लगाता रद्देगा ॥ 
असर ना करेगी विषय बेली उनपर 
ज्ञो अभ्यास बूढी को खाता रहेगा । 
निकट में न आयेंगे यमदूत उनके 
जो सतगुरु की वाणी निभाता रहेगा ॥ 
दिखेंगी बो ज्योति किसी न किसी. दिन 
जो श्रोराम जय राम गाता रहेगा। 
. कहे सज्जनानंद बिगड़ी बनेगी | 
शरण में जो संतों के जाता रद्देगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २४८ ] 
(१७७ ) 


कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी । 

तो सूनी ही रहती अदाळत तुम्हारी ॥ 
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। 

तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी ॥ 
गरीबों की दुनियाँ दै आवाद तुमसे । 

गरीबों से दै बादशाहत तुम्हारी ॥ 
न मुत्जिम हो होते न तुम होते हाकिम । 

न घर घर में होती इबादत तुम्हारी ॥ 
तुम्हारी ही उल्फत के हग 'बिन्दु' हैँ यह । 

तुम्हें सॉपते हैं अमानत तुम्हारी ॥ 


( १७८ ) 


शरण अपनो में रख ढीजो दयामयी दास हूं तेरा। 
तुम्हें तजकर कहाँ जाऊं हितू अब कोन है मेरा ॥ 
भटकता हूँ में मुद्दत पे नहीं विश्राम पाता हूँ। 
दया की दृष्टि से देखो नहीं तो डबता बेड़ा। . 
सताया राग ह्वंषों ने तपाया तीन ताषों का। 
दुखाया जन्म मत्यु का हुआ तंग हाड है मेरा ॥ 
दीन दुख मेटने वाढी तेरा ही नाम सुनकर. में। 
शरण तेरी में आया हूँ बनाढो मात अब चेरा॥ 
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सन्त वाणी 


(१) 
सिया राम स्वरूप -अगाघ अनूप बिढोचन मीनन को जलुदै। 
श्रुति राम कथा मुखराम को नाम दिये पुनि रामद्दि को थळ है ॥ 
मति रामहि खॉ गति रामहि सो रति राम सो रामहि को बल है। 
सबकी न कहै 'तुळसी' के मते इतनो जग जीवन को फल दै ॥ 


(२) 
जप जोग विराग महामख-साधन दान दया दम कोटि करे । 
मुनि-सिद्ध-छुरेस गणेश-सद्देस से सेवत जन्म अनेक मर॥ 
निगमागम ज्ञान पुरान पढ़ तपसानढ में जुग पुंज जरे। 
मन सो पन रोपि करै तुळसी रघुनाथ बिना दुख कोन हर ॥ 


(३) 
कबहुँ शशि माँगत रारि करे कबहूं प्रतिबिम्ब निहारि डर । 
हुँ करताछ बजाइ के नाचत मातु सव मन मोद भर ॥ 
कबहुँ रिसियाइ कहे दृढ़ि के पुनि लेत सोई जेहि छागि अर्‌ | 
अवधेश के बालक चारि सदा तुळसी मन मन्दिर भै बिहर ॥ 
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(४) 
ज्ञे चरण सिव अज पूज्य रज सुभ. परसि मुनि पतिनी हरी । 
नख निरता मुनि बंदिता जेलोक पाबनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अकुलं कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहै । 
पद क्र इन्द्‌ मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥ 


(५) 
शिर उपर मोर छे पंख छसे डर में वनमाळ सुहाया रहे । 
कटि काछ को मंजु कसे कटि में नउनागर वेश बनाया रहे ।। . 
सब व्यंजन भोग पदार्थ तजे ज्ञिसके मन माखन भाया रहे। 
बह सुन्दर श्याम सळोना मेरा इन नेनो में निस्य समाया रहे ॥ 


(द) 
सणिमाढा मनोहरः कठ में हो पहिने इर में: बनमाला रहो। 
करते नित रास बिलास रहो लिये संग सदा ब्रन वाढा रहो ॥ 
अपने प्रुखचन्द्र की चन्द्रिशा से हर बीच किये उजियाढा रहो। 
इन ननों में नित्य दया करके तुम नाचते नंद फे ढाढा रद्दो॥ 


( ७) ¢ F 
पहले मुखचन्द्र दिखाकर के फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। 
चरणामृत स्वाद्‌ चखा करके विष का फिर प्याळा पिछाया है क्यों ।। 
बस.एक ही बार हंसा करके इस भाँति सदेव रूलाया है क्या! 
मनःमें जब मोहद नहीं रखते मन सोहन नाम घराया दै क्यों ॥ 
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(८) 
अव सागर में चळता फिरता गिरता पड़ता थक हारा हूँ में। 
भली भाँति सभी फल चाख चुका चाहता इस से छुटकारा हूं में ॥ 
सब ओर घे होके निराश प्रभो तकता अब तेरा सहारा हूँ में। 
प्रभु मारो या तारो करो कुळ भी अब तो सब भाँति तुम्हारा हूं मै ॥ 


(६) 
वृत्दावन. घास को बास भढो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी | 
-जो जन न्हाय के ध्यान घर बेकुण्ठ मिळे तिनको रज्ञघानी ॥ 
चारिहूँ वेद बखान करें अरू सन्त गुनीन मुनी मनमानी । 
' यमुना यम दूतन टारत है भव तारत है श्री राधिका रानी ॥ 


* 


. (१०) 
जाकी कृपा शुक ग्यानी भये अति दानी ओ ध्यानी भये त्रिपुरारी । 
ज्ञाकी कृपा विधि वेद रचे भये व्यास पुरातन के अधिकारी ॥ 
ज्ञाकी कृपा ते त्रिलोकी धनी सु कहाबत श्री ब्रज चन्द बिहारी । 
ढोक घटी ते इदी को बचाऊ कृपा करि श्रो बृषभानु दुढारो ॥ 


त्रि 
~ 


(९१) ` 
बह. मोद न मुक्ति के मन्दिर में जो प्रमोद भरा ब्रज घाम में दै। 
उतनी छवि राशि अनन्त कहाँ जितनी छवि सुन्दर स्याम में ऐै॥ 
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शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है। 
उतना सुख और कहो' भी नही' जितना सुख कृष्ण के नाम में है ॥ 


(१२) 
कही मान प्रतिष्ठा मिळे न मिळे अपमान गले में बंधाना पढ़े | 
जल भोजन की परवाह नहो' करके ब्रत जन्म बिताना पढ़े ॥ 
अभिलाषा नहों सुख की कुछ भो दुःख नित्य नवीन उठाना पढ़े । 
नर्र भूमि के बाहर किन्तु प्रभो हमको कभी भूछि न जाना पडे ॥ 


(१३) 
किन भाँति छुरं अपने करसे पद पंकज है सुकुमार तेरा । 
इरे कृष्ण ! बसा इन नयनन में अति सुन्दर रूप उदार तेरा ॥ 
नहीं ओर किसी की जरूरत है हमको बस चाहिए प्यार तेरा। 
तन प मन प घन पं सब प इस जीवन पे अधिकार तेरा ॥ 


१ १४) 


चितचोर छिपोगे कहाँ तक यों हमें शान्ति नहो' प्रगठाये चिना i 
हम छोरेंगे ध्यान हुन्द्ारा नहीं नहि मानेंगे श्याम बुढाये बिना ॥ 
नही छाती की ज्वाळा मिदेगी प्रभो तुम छो इससे छिपटाये बिना । 
यह जीवन प्यास घुझेगी नहीं चरणाप्रत प्यारे पिळाये ।बिना ॥ 
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(१५) 
मन में दै वसी बघ चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूँ। 
बिठडा के तुम्हें मन मन्दिर में मन मोहनी रूप निहारा कहूँ ॥ 
भर के दृग पात्र में प्रेम का जळ पद पंकज नाथ पखारा करूँ । 
चन प्र म पुजारी तुम्हारा प्रभो नित आरती भव्य उतारा कहूँ ॥ 


( १६) 
दीन दयाळ सुने जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है। 
तेरो कहाय के जाऊं कहा अब तेरे दी नाम की फंट कसी है॥ 
तेरो ही आसरो एक मळूक नही' प्रभो सों कोऊ दूजो जसी है। 
एहो मुरारि पुकारि कहों अब मेरी हँसी नहि तेरी हँसी दै॥ 


Me ( 
रस रूपमयी रस की सरिता सुख रूप सदा सुख कन्दनि के। 
बसुधा की सुधा त्रज्ञ की सुषमा वृषभानु सुता जग वन्दनी के ॥ 
जळ मीनन मान विभंजनी के मुग खंजन नेन निकंदनी के। 
जिनको जग घँन्दुत देखो वही पग बन्दत कीरति नत्दनी के॥ 


[ १८ ] 


नव भूषण भूषित शक्ति मयी रस रासेश्‍वरी सुखकारी श्री राघे। 
रसिका की सजीषन मूल तथा जगतीतळ को उजियारी श्री राघे ॥ 
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प्रिय-प्रेम-पुरी को पाताका समा प्रणयेश की प्राण पियारी श्रीराघे । 
मनमोहन मोह लिए छण में युग लोचनों को बिहारी श्री राधे ॥ 


(१६) 
जिनके पग चाँपत नरररळळा वो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में । 
` सुर तेतीस कोठि को कौन गिने जहाँ ब्रस रह्यो लपटायन में ॥ 
'कविलाढ' गुपाळ के जीवन मूळ शशि कांति के कोटि प्रवाइन में | 
रहुरे मन तोसों करो -विनती बृषमान किशोरी के पाँयन में ॥ 


(२०) 
प्रेम सरोबर छाडि के तू भदक क्यों करोछ को चाहन में | 
जहाँ गेदा गुलाब अनेक खिळे बेठो क्यों करीळ की छाहन में ।। 
'प्रेप्ती! कहै प्रेम को पंथ यद्दी रहिबो कर सूघे सुभायन में। 
मन तोहि मिळे विश्राम वहीं बृषभानु किशोरी के पाँयन में ॥ 


(२१ ) 
चह पायेगा क्या रसका चसका नहि कृष्ण से प्रेम लटय़ायेगा जो | 
“हरे कृष्ण' इसे सममेगा बद्दी रप्तिकों की समाज में ज्ञायेगा जो ॥ 
ब्रज धूल ढपेट कलेवर में.गुण नित्य किशोर के गायेगा जो । 
हसता हुआ श्याम मिलेगा-उसे-निञ् प्राणों की भेट चढ़ायेगा जो | 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[. ९५१५ 1 


(२२) 
ब्रह्म में दू.ड्यो पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चौगुने चायन। 
. देल्यो सुन्यो कबहूँ न छितें वह कैसे-सरूप औ केसे सुभायन ॥ 
टेरत दवेत हारि पर्यौ रसखान बतायो न ढोग छुगायन। 
देख्यो दुश्यो वह कुड कुटीर में बेद्यो पलोउत राधिका पायन॥ 


(२३) 
पहिने यह कुण्डल यों ही रहो अलकाबलि यों ही सँबारे रहो! 
अघराएृत पान कराते हुए सुरळी कर कंज में घारे रहो॥ 
नहीं और विशेष करो कुळ तो अनियारे गों से निद्दारे रहो । 
कहीं जाओ न मोहन छोड़ हमें बने जीवन प्राण हमारे रहो ॥ 


(२४) 
जब सोंप दिया सब भार तुम्हें फिर मारो या तारो कहैं हम कया । 
अब आप ही प्यारे विचार करो इस दीन दुखी को सहारा ही क्या । 
ममघार में ढाके डुवाओ हमें चाहे पार ढगाओ किनारे पे छा। 
हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा अब ओर किसी को निहारंगे- क्या ॥ 


2 


( ९५ ) 


जगदीश से नाता जुड़ा जब है -तव क्या जगकी परवाह करे । 
बस याद में रोते हुए उनकी पढको पर अभ्र प्रवाह करें| 
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उतनी वह दूर भगे हमछे ज्ञितनी उनकी हम चाह करे । 
सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हो इम आँ करे' बह वाह करे ॥ 


( २६ ) 
बढि जाऊं सदा इन नेनन की बलिहार छटापर होता रहूँ। 
कभी भूल न याद तुम्हारी प्रभो चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूँ ॥ 
हरे कृष्ण ही कृषण पुकारा करू मुख आँसुओं खे नित घोता रहूँ। 
ब्रज॒राज तुम्हारे वियोग में (मैं, बस यों हो निरंतर रोता रहूँ ॥ 


(२७) 
कानन दुसरो नाम सुनें नहिं एक ही रंग रंग्यो यह डोरो। 
चोखेहुँ दूसरो नाम कढ़े रसना मुख बाँधि इढाहढ वेरो।' 


ठाकुर चित्त की बृत्ति यही इम केसेहुँ टेक तजे नई भोरो। 
बावरि वे अँखिया जरिजायँ जे साँबरो छाडि निह।रति गोरो । 


(२८) 
रंग प्रेम भरी बरसा करिके बरसों की वियोगःव्यथा हर दे। 


मन मेरा मयूर सा नाच उठे कुछ आवना भाव नया भर दे || 
जळती इस छाती की ज्वाला मिटे अपना पद्‌ कंज जरा घर दे । 
हँसिदे इसि दे दृग फेर अरे नउ नागर नेक कृपा कर दे॥ 
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(२६) 
छण अंगुर जीवन दै जग में सन मंजुळ पुण्य कमाते चलो! 
फिर अवसर ऐसा मिलेणा नहीं परमारथ पंथ बनाते चलो ॥ 
सतखंग करो पर-पीर हरो हरि को सुमिरो सुख पाते चछो। 
निसिज्ञाम सदा सियाराम लिया सियाराम सियनित गाते चलो ॥ 
( ३० ) 
छण अंगुर जीवन की कलियाँ कळ प्रात को जाने खिली न खिली । 
मल्याचछ की शुचि शीतळ मंद सुगन्ध समीर मिली न मिली ॥ 
कलिकाळ कुठार लिये फिरता तन नम्र है चोड मिली न मिली । 
अजळे सियाराम अरी रसना फिर अस्त समय में हिळी न हिढी॥ 
(३१) 
तात मिळे पुनिमात मिळे घुतश्रात मिले युवती सुखदाई । 
राज मिले गज वाजि मिले सब साज मिले मन चांक्षित पाई॥ 
लोक मिळे सुर छोक मिळे विधि छोक मिळे बेझुण्ठ भी जाई। 
'मुन्दर और मिळे' सबद्दी सुख संत समागम दुर्भ भाई॥ 
(३२) 
जो फल कोटि न यज्ञ किये अरू जो फछ पूरन प्रेम निभाये। 
ज्ञो फड योग अखण्ड किये अरू जो फड मकर प्रयाग नहाये ॥ 
जो फळ चारोंहि घाम किये पुनि जो फळ क्षेत्रत वास बसाये । 
जो फळ दान तमाप्न किये इक सो फळ कृष्ण के नाम न गाये॥ 


( ३३) दे 
जब दाँत न ये तब दूध दिये अब दाँत दिये तो को अन्न भो दह! 
जढ में थळ में पशु पक्षिन में सब की पुचि ळेत वो तेरीहु दै ॥ 

१७ 
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ज्ञान को देत अजान को देत जहान को देत वो तोको भो देह । 
रे मन मूरख सोच करे क्यू सोच करे कछु हाथ न अहह ॥ 
( ३४) 
तू कछु भोर विचारत है नर तेरो विचार घऱ्यो ही रहैगो । 
कोटि ढपाय करे घन के हित भाग लिख्यो तितनोहि लहैगो ॥ 
भोर की साँझ घड़ी पळ माँझ सो काळ अचानक आय गहगो । 
राम भज्यो न कियो कछु सुकृत सुन्दर सो पछिताय रहैगो ॥ 
(३५) 
बह और की आशा करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है। 
उछ्ते स्व छे मित्र प्रयोजन कया नितवासी जो गो कुछ घाम का है॥ 
बस साधक जन्म उसी का यहाँ 'हरे कुष्ण' ज्ञो चाकर स्याम काहै। 
बिनु कृष्ण के दशन फे जग में यह जोवन ही किस काम का है।॥ ' 
(३६) 
बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिसय लिपटी है। 
सान बड़ो घन धाम बड़ो करतूत बढ़ी जग में प्रगटी - है॥ 
गज बाजी हूं हार मनुष्य हजार तो इन्द्र समान में कोन घटी दै । 
सो सब राम को भक्ति बिना मानों सुन्दर नारी की नाक कटी है 
(३७) ३ 
पेट में पोढ़ि के पोढ़े महीपर पाछना पोढि छे बाल कंहाये। 
आई जवे तरूणाई तिया-संग सेज में पोढ़ि के रंग जमाये॥ 
क्षीर समुद्र के पोढ़न हार कौ नेकहुँ ध्यान हृदय नहि छाये। . 
पोढ़त पोढ़त पोढ़ि गये. अब चिता पर पौढ़न के दिन आये ॥. 
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(३८) 
संत सदा उपदेश वतावत केश सभी सिर श्वेत भये हैं। 
तू ममता अजहु नहि छाड़त मौतहू आय संदेश दियो है ॥ ` 
` आज की काळ करे नर मूरख तेरे ही देखत छेते गये दै । 
सुन्दर क्यों नहि राम सम्हारत या जग में कहो कौन रहे दै ॥ 


(३६) 
जो दख बोस पचास भये सत होई हजार तू ढाख मंगेगी। 
कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाइ जगेगी । 
स्वर्गं पताळ को राज करौ तृष्णा अघिक्षी अति भंग बढ़ेगी । 
सुन्दर एक सन्तोष बिना .सठ तेरी तो भूख कभी न भगेगी॥ 


( ४०) 
काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से सील गणेश से माने। 
हरि चन्द्र से सांचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषय सुखाने ॥ 
. सुक से मुनि सारद से वक्ता चिर जीवन ढोमस ते अधिकाने । 
ऐसे भये तो कहाँ तुळसी जो पे राजिवळोचन राम न जाने | 
2 ees 
जिन्दगी जर तक रहेगी फुरसत न होगी काम से। 
कुछ समय ऐसा निकाळो प्रेम कर लो राम से ॥ 
जिन्दगी के भममेले कभी कम न होंगे। 
एक दिन आयेगा ऐसा हम न हांगे॥ 
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भगवान संकोतन की ध्वनियॉ 
चेतोदपंणमाजेनं भवमहादावाग्निनिर्वापणम्‌ | 
श्रेय. करवचन्दरिकावितरणं विद्याशधूजीवनम्‌ ॥ 
आनन्दाम्बुधिवर्धनम्‌ प्रतिपदः पूर्णाशृतास्वादनम्‌। 
सर्वात्मस्नपनम्‌ परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतं नम्र ॥ 


हरे राम इरे राम राम राम हरे हरे! 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे इरे॥ 
x NES x 
अच्युर्त केशवं रामनारायणं 
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ । 
श्रीधर माघगं गोपिकावल्लभं 
जानकी नायकं रामचन्दं भजे || 
x x x 
श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बासुदेव ? 
xX x x 
श्रीकृष्ण चेतस्य प्रभो नित्या नन्द्‌ । 
हरे कृष्ण इरे राम राधे गोत्रिस्द्‌ ॥ 
x x x ° 
मोहन मदन मुरारे राधे श्याम राघे श्याम । 
केशव किमळ हारिन्‌ राधेश्याम राधेश्याम || 
xX xX xX 
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कृष्ण गोविन्द गोबिन्द गोपाळ नन्चुळाळ । 
जय जय मुरळी मनोहर मदन गोपाल ।' 


SX xX xX - 
हरि हरि बोल हरि इरि बोल मुकुन्द माघव गोविन्द बोळ 
> x x 


गोविन्द बोलो हरि गोपाळ बोलो 
राघारमण हरि गोबिन्द बोलो 
x xX x १ 
गोविन्द जे जे गोपाल जे जे 
राधारमण इरि गोबिन्द जे 
xX xX x 
राधे श्याम राघे श्याम श्याम श्याम राधे राघे। 
राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राघे। 


x x x 
गोविन्द हरे गोपाळ हरे जय जय प्रसु दोन दयालु हरे 
x xX x 


भज गोविन्दं वाळमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। 
पारमानन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे॥ 

र xX xX x 
जय जय राघे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोबित्द। . 
जय जय श्याम.सुस्द्र मदन मोहन बृन्दा वन चन्द ।। 


x X - 
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[ रहर 1 | 
राधे राधे गोबिन्द गोविन्द राधे 


गोविन्द राधे गोविन्द राधे 
२८. १९. > 


भजो राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण कृष्ण कृष्ण श्रीराचे 
श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याय राघे 
xX x x 


सेरे तेरे आधार है श्रो राधा के चरणार विन्द । 
मेरे जीबन प्राण दै श्री राधा के चरणार विरद्‌ ॥ 
xX xX x 


राघे रानी को जे महारानी को जे बोलो बरसाने वाली की जे ।३। 
बोळो बरसाने वाळी को जे भं जे बोडा कोरत कुमारो की जे जै जे ॥ 
x x > 
गोपी जन वल्लभ श्याम राधारमण श्याम । 


मेरे चित चोर श्याम नवळ किशोर श्याम ॥ 
xX xX x 


आवो नंद नंदना प्यारे नंद नंदना । 
गोपियों के प्राण घन राधा उरचन्दन" | 


गोविन्द गोविन्द गोपाळ रे भजमन राघे गोविन्दा । 


केशव दीन दयालु रे भजमन राधे गोविन्दा । 
x 2९% :-- x 
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१० 


It SS ) ह 
मेरो प्यारो नन्दछाळ किशोरी राच, ९४) जु “यै 
किशोरी राघे श्यामा गोरी राघे। को गे 


“रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 


xX xX xX 
जय रघूनन्दून जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम 
xX १८ xX 
श्री राम जय राम जय जय राम 
x x x 
जय सियाराम जय जय हनुमान संकटमोचन कृपा निघान |, 
x x ` x 


जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की ॥ 
भरत छखन रिपुद्मन सुजान की॥ 
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 


x x x 2 
जय २ विघ्न हरण हनुमान संकरमो चन कृपा निधान ॥' 
xX x xX 


राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ 
इष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ।। 
aX xX ,X $ 
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण | .. 
: लक्ष्मी नारयण. नारायण नारायण । 
x x x 
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दुर्ग जय जय काळ बिनासिनी काडी जय जय "` 


ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रूकमणी जय जय 
~ x x xX 
हर हर महादेव रम्भा काशी विश्वनाथ गंगे । 
काशी विश्वनाथं गंगे सदा शिव पार्वती संगे ॥ 
x x 
, जय मीरा के गिरघर नागर जय तुळसी के सोताराम । 


` ज्ञय नरखी के साँबरिया जय सूरदास के राघेश्याम ॥ 
x 


रामधुन छागी रे गोपाळ छुन छागी। 


x x 
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री बृन्दावन घास 


जय जय भी बृन्दावन घाम मुरछी मनोहर सुन्दर श्याम 
x 


जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम । 
जय व्रजनंदन जय घनश्याम ब्रज्ञगोपी प्रिय राधेश्याम || 


x x x 
रामचन्द्र रघुनायक जय जय दिव्य चार घर सायक जय जय 


कृष्णचन्द्र यदुनायक जय जय भगबदू गीता गायक जय जय 
x x x x 


जय रघनन्दन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी 
यमुना पुलिन बिहारी जय जय वृन्दा बिपिनविद्वारी जय 


Ca 
पी कृष्ण गोबिन्द हरे सुरोरे दे नाथ नारायण वा पुदेव 
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